करुणा को कहानियां 
[गास्तीय इतिहास की छ नार्णिक गायाए |] 


॥ 


ठा° राजवहादुररसिह्‌ 


राजपार एण्ड सन्ज, दिल्ली 


यावी स्मारक निधि, राजष्यट, नई रिल्ली-? 


के सह्योयते 
राजपाल एरड स अ, कश्मीरी गैर, दिष्ली- 
द्वारा ्रशित 
@ माधा स्मारक निधि 


प्रथम सस्वकरणं मई, १६६७ 


मय ग्त्स्पया 


मुद्रकः हिन्दी प्रिरिमं प्रम, कवीस राड, टिल्लौ ६ 


वक्तन्स 


अक्बर इनाटावादीन उनम गविता लिखी थी- 
“बुद्ध, मिया मौ टररन-गाघी क सायर । 
गोछाक्ंमुःतरहममर याधीकेखायरट॥' 

इसका थद कि वाम यामौ भी महात्मा यावी के रास्तं ५रचसनकां 
आतुर दै, यद्यपि स्वय उदकी अधनी "क्तिसीमितं दै परन्न्‌ एक मान्दातन 
के वायृमडल म वह्‌ भी बदे-देडेत्यागदरनकौ साम्थ्यपा गयादै। यट 
गाधी का माधी ज) भारतनं दखी मौरजिसम सारा ससार श्रमावित टमा, 
वट्‌ धोसामा-पव्यकिति की त्याग सामथ्य क ददानेवाच वौतवरणकौ 
पावनता! दग कै माारी बे निण सवके मन म तहवनपदादहा गयी, 
पर गाष्षीजी ने एक एता रास्ता मुमाया जिसमे हुर नागरिक अपना योग- 
दानद मे 1 -हिमाकाजो राम्नाथा वह्‌ यादे नत्तानाकापदाक्रनकौ 
दजाय वाम जनता को ऊपर उटान का रास्ना था, मौर उसस्र क्रोर्दोमं 
चेतना याई मौर लाखा नं उमम पनं त्याग का उदाहरण रखा 1 

पर आई जजान । गाप भा एहिकि जीवन ममाप्तं हमा । सत्ता मौर 
सपत्ति का सनातन होडम त्याग कौ क्ति पर आघारिव जनश्षातिवे 
रस्तसिबार्पिलाद्रुमरे तरफमुड ग्यागौर एेमा लमा क माधो की बा 
धम गई। मायिकं राजनीतिकमामाजिक जौवनमे जा भां परिवतने लानं 
६ उनको केवल राय-सत्ताषं थापार पर पस्ताना घम्मवनर्दी-यद्‌ मुखा 
दिवा गया योर लोक्क्तिकाजा जामरन गाघी-युयमदहूजायामौरजो 
बाड़ादीकेबादयावदनाथा वद्‌ न वना! त्पागवे स्यानं पर्‌ सत्ता 


सौर सोके स्थान षर्‌ राम्यशक्तिक थपिक्डोर दनंसजा नतीजे आए 
ये सामने ६1 


४1 


परे कयां गो सास्ति चेतना के तत्त्व माधीशी न भ्तिपदिते क्रि 

वे मूत्ताए जा सक्ते? भारत मे उनपर एक हलकापरदा घा गाह, 
पर समार म, समी देशौ मे, त्वेता उत्तरोत्तर अनुभव कर रहेर्ईैरिं 
हिस कै पराकाष्ठा के दष युगे महिस शी दाक्ति क्य विकासी उसका 
दमने दर सकेगा ओर इस्वे लिए गाधी हस युग मेण्क दीपस्तम्म ह। 
यह्‌ धूस्तक तथा जय दा पुसनक' यथी विचारक कोवण मे याधीनम 
दाताब्दौ {१६६६} के उपसकष्य म माधौ समाप निधिने तयारकरार्ददटै 
पथा राजपाल एण्डसचकीभोरसे प्रकारितदहोरहीरह। हमपूय बाशा 
हैभि ज्बानमे सादी, विचायं मेँ सदजयम्य तेवा कटूरतःसे परे भौर 
मौलिक तथा रोचक रूपम लिखी, विद्रानं लेखको क्य ये पुस्तके सपमे 
उटैयम सफल होगी, मौर निषि बी सौक-जायरणकी यह्‌ भायापूरी 
बरगी कि-- 

वृदनवूद सेरग्यर भरती, सदी-नदीसे सागर) 

क्िरन कदु हुई कि टाना सारा जगत उजामर । 


माधी स्मारफ निधि इ त 
रजिधाट द. 121\..2 
व ~ट-८ < ५१०१५..४ 
(देवेद्रवुमार गुप्त) 
मत्री 


१ कौ रुशत पक ठेवावे ममर माके, सूल्य एफ सपमा) भारत एक द 
सीताचरयं दीदि, मूल्य ण पवा । 


पुस्तक के सम्बन्धमे 


"करणा की कहानिया" मे भने भारतीय इतिहास के छ कष्ण 
कयाएदीर्है जिह षढकर मन मे शुद्ध एव उदात्त भावनाभोका सचार 
हीता है। 

आरमर्मैने धार्मिक क्रान्तिके युगे कियाद, यारि दसीयुगसे 
कम्णा अपने निविड रूपमेदेते को मित्ततीदै। 

मुमेकषणा क्न परमाव महावीर के जीवन पर, विप खूप म॑, दिखाई 
दिया जौर उनवे वादं बुद्ध, अशोकं भोर गाधीवे) दम संनकेनौरभी 
स्तने ही समकालीन कष्णा ने प्रबाहुमबहे ह जिह इससप्रह्‌म स्या 
दिया मया है । भारतीय जीवन को चमत्कृत भौर मादरम विमोर करनेवाले 
ठेते पात्रों मे महावीर, बुदधयौर पाघीने साथ णास, अशोक भौर 
बृण्डलकेनाको भी जोड दिया गया दै क्योकि इनकी जीवन-गायाएु उसी 
कर्णोत्पादक तत्व सं सदिलष्ट है । 

ये कहानिया -पूनाधिकरूपम परम्परागतं भौर लोक्विधुतसूपम 
हावटोगर्हर्ह-क्मसेकेमक्यावस्तु कीदधघ्टि सेउनमे कोई भिना 
नदीं साई गर्हा, अरभिव्यक्ि कौ गली ओर भाषामे रूपमेकचित 
सूपान्तर दूष्टिग्रत हो सकता है 1 जहा तक माधीजी म॑ करण जौोवन्‌ प्रतगो 
काश्ररनहै, वं उनके गपनेही नब्दो म वणितं ह, अत्त ्ेखक शो दसम 
मोरथेय नहीं मित सक्ता--ह्‌+ठीक पन न कर परानेव कारण वेह 
वाष्टना का पात्र जवद्य ह्‌} सवता टै । 

पाठक, इन कहानियों को पदेकर स्वय निणय वर। 


माधी स्मारक निधि 
६, राजपाट, नई दित्ती -१ -रजवहादुररिहि 
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महावीर 


कर्णा प्रर 


महावीर 


कै 





टाई हजारवपसे मी पहले वी वात है, जवं सारा देद धर्मा 
चरण दै योये ढवोसलो मे बधवर समार मौर जीवनके 
वास्तविक सत्य को भूल बडा चा मोर पशुजो यी हिसा, मिष्या 
जाचरण नया स्वाय-सावन का वोलवाला हो चला चा, वेद्यात्ती 
वे एक्‌ राजघरा मे ठेगा वालक पदा हुम जो अवस्थामे अपने 
यड मारईतेदखछोटाहो पर मी एेा होनहार, वृलवुला, सजम 
मोर विचारलीन दिखाई देने लगा कि उमे देखकर समी लोग 
अर्चय मे पड गए + 

उस वालर ने जव कु होश सम्दालातो दसा कि उप्त युग 
चा समाज धामिक मोर सामाजिक अज्ञानसे धिराहुभाटे। घर्मं 
ये नाम पर पुमो की हत्या मौर दिक्षाहीन नारी जातिका 
अपमान उम वोर नवयुवक को अच्या नही लगरा। उस्र समसे 
पहते स्वय गो उस काल कौ अस्पष्ट श्रमात्म्क' मान्यत्तामा के 
मूल तव षटुचाने का प्रयत्न विया अर ठपस्या ओर सान प्रप्तिवे 
दास मपने-मापवौ दस योग्य वना लिया जिसमे बहु दृढनापूवक 
सपने विचारो वा प्रतिपादन वर रषे । 

दस बालक्याजम मगधवे क्षप्रियद्गुण्डप्राममेहुमा थ 


१२ महावीर 


जो भाजफल गया जिले मे है! उष स्थान पर आजकल ललवांड 
नामका ग्रामे वसता हुाहै। 
वालक ज्यो ज्यो बडा हौने लगा, उसके एकान्त चिन्तनं 
ओर जीवन पद्धति क्रो देखफर लोगं उसके वारे मे चिन्ता करने 
नगे । 
पिन्तु जव वह वालक से युवक हा गया भर भपने विद्या- 
वस एव जीवन पद्धति से जनप्रिय वनकरे राज्य सहासन पर 
वेने योग्य घना तो उसकी अवस्था रत वेप कीहो चुकीयी 
भौर तय तक उस्केमायाप इसे ससारसे विदासे चुकेथे। इस 
अवस्था म, जवे उसकी जवस्था ससारमे प्रवेश करके उसमे लिप्त 
देने की हो रही यी, उसे जसे किसने स्षयोटकर सोते सै जगा 
दिया । 
लोगां ने उक्ष महावीर से उसकी असाधारण योग्यताको 
देखते राज्य सिंहासन पर वैठने को कहा, विन्त उसने सोचा कि 
वह्‌ राज्य कै चमेने मे पड गयातो जीवनम जिसमागकामनु- 
मरण सरना चाहता है वट कठिन हो जाएगा । राज्य ल्ास्तम 
दारा जनता का हदय परिवतन उसे सम्भव नही प्रतोतं हसा, 
इसलिए उसने राज्य भार अपन भाई 7-दीवद्धनके क यो पर डाल 
दिया मौर स्वय धर वार से भग हो गया 1 क्षत्रियकुण्ड द्योडने 
षै पहले महावीर ने मप माई सौजाई न्धी सनुमति से गरीवा 
को काफी धन राज्य-कौपसे वाटा । भारईत्तथामामी सेविदा 
ले वहु वन की मोर गया मौर वहा तपस्या तया एकान्त चिन्तन 
इारया जपनी बाष्यात्मिषे दाक्ति वढनेम लग गया! भग 
छोडने के पस्चात्‌ उसने विरयमात्र को जपना कुटुम्ब वना लिया। 


महावीरः १३ 


वैसे तो महावीर को जपने घर मौर राज्यमेरहते हुए ही 
तत्कालीन जनता की घोर ददशा को जानकारी यी-चारो भौर 
फली समाज की दुददा के कारण पघु-पक्नी की ही नही, कटु, 
अप्रिय गौर यसदुन्यवहार के दवारा मनुप्याकीभींहत्याहोर्ही 
थी 1 अपने बाहार कै लिए ही नही, धम-साघन ओर मुक्ति बे 
लिए यन्नाम निरीह पशुया कौ हत्या, महावीर वे लिए एेसी 
वस्णाकादू"य मिद्ध हुई कि उदनि उसके उ मूलनक्ाप्रणक्र 
लिया) तपस्या मौर चिन्तन से उनके विचारोमेजौरमी निखा 
आ ग्याथा मौर उन्टनि अव मौरमी म्पष्टस्पमे देख लिया 
था कि राज्य-शासन भौर धम शासन दोनो का ध्येये है जनता 
को समागंपर्‌ लाना। किन्तु राज्य-दासन वै अधिनायक तो 
स्वय ही माया-मोह मे ग्रस्त प्राणी होते ह इसलिए वे समाज-सुधार 
केकायमे सफ नही हो सकते, क्योकि जो जिस चीज को अपने 
ही हदय-तत मे से नही निकाल मक्ता, वह लाखो-क्रोडो लोगो 
वै मनसेरकसे मिटा सक्ता है। उन्होनि भनुमव वियाकि राज्य- 
शासन फी वृनियाद प्रेम, स्नेह ओर सद्भाव पर नही, मय, मातक 
आर दमन षपररसी जातीदहै। यही कारण दहै कि राज्य-शासन 
लोकटित कौ कोई स्थायी व्यवस्था मही क्र पाता। 

इम विचार कै परिणामस्वरूप तपस्यारत युवक महावीर 
इस निणय पर्‌ पहुचे ङ्क मानवे-क्ल्याण की प्राप्ति राज्य शासन 
हारा नही, सुधार मौर जन्दोलने द्वारा, लोक-हूदय गौर सोक 
मत वदलदेन मे टो सवती भौर इसके लिएतयारी क्रनेमं 
उद मौर भौ तपस्या, चिन्तन नौर सोक्सग्रह्‌ करना होगा । सले 
हो उदं सारा जीवन उत्स केर देना पडे, अपने कौ प्रजाके, 


१६ महागीरं 


अपने तपस्या-मागं मे विचलित नही हए तो उसने उ प्रलोमन 
मे दालन का एयल किया ) किन्तु जवे वे उसकी चपट म भौ 
नही माए तो समम ने नई-नई यघर्णाए भौर माया-मोह्‌ के वधन 
धस्तूत किए । इस तरट्‌ लेगतिर छं महीने सह्‌ कम चला, पर 
महावीर सपने पथ सै नही हिमे ठो परीक्षक सगम का धेय टूट 
गया मौर उसने अपना परिचय देते हुए भगवान महावीर से 
कह्--' “भगवन्‌, क्षमा करे-रमैने आपके बहु कष्ट दिया भौर 
प्रसौमन मी दिए, पर अपि किसे विचलित नही हए! मनै 
सापके आराम ओौर चितन स वाधा डाची ! परन्तु मै भा 
रहा हु, मव मपको फोई कष्ट नदी हासा 1" 

समम की इन वातो स भगवान महादीर की भाते छता 
आई । 

सम्म पूदधं लिया--"महायज, वेया अपिका सब मीकिसा 
कष्ट कमै आशका हि?" 

"हा समम, भयकरं कष्टं की 1" 

"विसि प्रकार के कष्टे शी? मुज्ञे वत्तादए--मे उसका 

निराकरण करूमा 1 

"सगेम, तुम क्या निसक्रण कसेगं 7 क्या वट्‌ तुम्हारे वस॒ 
कीवतिहै 7 

"मुस मातूम तो हा भगवन्‌ । दायदे वह्‌ मीमेरे वम की 
हो। 

"णम, क्या तुम समयते ह्य दिम सपमे कष्टक वातिक 
रहा ह्‌ च 

“तो फिर महाराजे ?" 


महूवीर १७ 


"नही वतन, वात देसी नही है । मे यपनेक्प्ट्चेतो कमी 
घरवरात्ता री नही ।भतोक्प्यासे जयिक्र सवः जाना हू! यह्‌ 
कंष्टतोसौरत्तरह्‌ चारै समम \ 

“मृद्चे वतादए प्रभू, वह वौन~मा कष्ट टै । शायद म उमे 
दूरदणनेमे सहायमहोसेक्‌ +" 

"दह यह्‌ है साम, तवि तुमन मननिकौद्ना ममृदे जो 
कष्ट पटूचाणएर्हु, उने मविष्य म क्याफत टो ? जवम तुम्हारे 
दमं व-वकारपुण मविप्य दौ नत्पनाक्ग्ताहूतोरमे कोप उस्ना 
हु--मुभे रोमाच हो वातार 1 णक योध ज्मा मेरे कारण 
कितनी यातना मोगेमी, कितना कष्ट पाएगी, यह सोचकर मूसे 
घोरक्ष्टद्योर्हाहै।जमेभी होमके, तुमह धान्तिप्राप्तं हौ, 
यदौ मेरी याकारा है 1" 

मगवनि महावीर को वद्मा कौ यह्‌ हिनोरदेखवेर्‌ सरगम 
दग रह्‌ गा) उनकेनेत्रोमेञामूुनाकौ वारावह्‌र्टीयौ। डम 
प्रवाह मे सगम कौ कठोरता भौर व वह्‌ यया। वह्‌ उन चरणा 
पर गिर्‌ पडा मौर उस्केनेवोसेनी मामू वह्‌ चन। भित्रशन्र 
कामेदचद्‌ा समाप्तहाचृकाथा)! जिस सष्ठार के जेय लोग 


श्रु या विरोधो समयते, वटे कर्णा ठो पात्र वनकर उनका निष्य 
चनं गया) 


करणा प्रेरक 


नद्ध 





कसरत के महाराज णुद्धोदन नाक्यवेश के विचारन्नीत चाक 
ये । उन्दनि सपनी धरम्पया कौ दिक्षा जपने पुत्र गौतम को देने 
कौ पूरौ व्यवस्था कर ली यी 1 नवयुवक गौतम समी राजौचिते 
विद्यामोमे कुशल वन चुके वै । राजसी ठाट-वाटयोरस्तिरपग 
पिताकौ ख्रच्धाया-सुख-खन्तोप के समी साधन तैयार स्टतेये। 
विवाहुतोहोदहीचुक्ाथा-एक्रिशुनेजमलेकरर्जंसे उनकी 
परम्पराकीचजीरक्यीक्टी तैयार क्र दी थी । वन्तु यह मब 
होते हए भौ गौतम का मन सासरार्कि सुतो भौर साधन सुविधानौ 
मे जक्डता नही या-जैसे उनका सुखी जोवन कमी-क्मीमनमे 
सिसी भमाय का अनृमव करता मौर का वात खटक्ाक्स्ती। 

महाराज दुदढोदन ने रेमे निपुण सेवक नियुक्त कर ससे ये 
जा राजयुमारवौ सेवा ये सदेव तत्पर रहते ! उनका चतुर 
सरवि उर धुमार्न-फिराने मौर मन-वहुसावके कतिए रव मे 
हर ते जाया करता । राजकुमार क प्रहृति की मनोरम द्टा-- 
वाग-वीचे देने का बडा चाव था। 

एव दिन वी वात है, युवराज गौतमे उद्याने कौ सरवे लिए 
स्थम वाहूरजास्हये। राघ्रेमे उन्दोनि देवा, एक आदमी 


२ वृद 
चमर वल युका वडीक्टिनार्हुमे रास्ता च रहा था। राज 
कुमारि ने सक्तं से गदी स्कवाई्‌ भौर सारथि मे पूदा- 
“ सारथि भित्र, यहु सदिमी टस तरह कयो वल रहा है 7 

सारथि 7 कहा--“महारजकमार, यह वृद्ध है !” 

महाराजतरुमार न फिर पुद्धा--'"सला वृद्ध का वया मतलब 
हं सारथि 2" 

मारथिने क्टा-““वृद्ध वहु है जिंसकाश्चरीर उस्न मड जनि 
से काम नही देता--इसै अव मधिकं दिन नही जीनार | 

भहटासजगुमार--त) साथी, क्या एक दिन मेरी भी यही 
लतो जाएगी ? 

सारथि--ठ्म समीक हालत एकं दिनि सीटी हानिं 
यालीरहै 1 गरीरकायमरहाकतो बृढापा तौ सिरी रहेगा । 

“तो फिर गाडी जत पुर को लौटा > चलो--पुभे उद्यान 
म नही जाना दहै 1“ राज्रुमारमे कहा) 

"जा अज्ञा 1 कहकर सारथिने रथ अन्तषुर की भोर 
मीट लिया । 

सन्त धुरम माकर राजकुमार याक्पूणं विचारमे इूवग्रए 
ओर सोचने लये कि इव जीवन का धिन्कार है जिसके कारण 
वुद्धावस्या तौ है मौर मनुप्य का जौवन एषादूष्ोहौ जाता 
है मि चलना फिरना तक बरिन ले जता है। 

उधर राना शुद्धीदन ने सारथि को युलाकर दृद्या--“क्या 
राजकुमार बामीचा देखकर खुश हए ?“ 

सारथि ने ृहा--"महायज, लुश क्या होति, टम तो 
रस्तिभेही लौट याए। एव बुईटे शी वुरी हालत देकर राज 


गुद र 


वुमारकामनदुनोहागयारौरवेमतपुरको लौट आए) 
महाराज णुद्धोदन के यदेश्त से राजङुमार गौतम कामन 

लगाने वे लिए मौर भी तरट-तरह्‌ षै रग~गग विए गए । षेव- 
क्रीडा, नस्य सगीत गौर सभी तरह के दद्रिय-सृख के साधन 
वडा दिए गए । राजकुमारका मन उनसुखामे मग्नहो गया 
ओरवे उनमे रेपे लीन हए कि कृष्य दिना तक उन्ोने कही 
याह॒र जाने, प्राटरृतिके दृ-य देखने मादिका नाम भी नही लिया। 

कु्ध समय वाद जव राजवुमार का भन फिर उद्यान देखने 
के लिएजनेकोहुमातो सारथि रथ लाया शौर इस वार दूसरे 
रास्तेषेउस दिशामोवे जानि लगा। बदु दूर जाने पर राज- 
वुमारने देवा, रास्ते म क्यर्‌ रोगी एेसी गहरी वीमारीमे ग्रस्त 
होक्गपडारहै कि उसे नमने मल-मूत्रमे लोटनसे लोग मुदिक्लं 
से लग कर रह्‌ हु, मोर उसे ठोके से वस्त्र आदि पुना रहै ह । 

उसका यह हाल देखकर राजकुमारने सारथि से पृद्ा- 
""दसे क्याहांगयारहै ? इसकी यास्रकेसीहो गर्‌ है? गत्ते से 
आवाज क्यो नही निकल रही है?" 

सारथि ने कदा-"यह्‌ रोगी है महाराज । 

महाराजवुमारने फिर पूखा-““रोगी का क्या मत्व ?"" 

सारथि-रोगो वा मतलव यह कि इसका शरीर अपने 
बावूमनहीहै। यह्‌ तदुरम्त मादमिया जसा व्यवहार नही 
कर सक्ता । 

राजङ्गमार-तो मता मित्र सारथि । यह तो बतासो। 


व्या मेरा शरीर मीदसो प्रकार येकार भीर भार-पा वन 
सपतारै? 


र्ट बद्ध 


ए 


“व्यो नही महाराजकरूमार-पभी मनुष्य रोगग्रस्त हो 
सफनेर्है--पत्रार मे साजा, रक, फवीर समौ व्याचिधर्मी है} 

राजक्रुमार--तो फिर मुञ्चे वाटिका देखने नही चलना 
दै--रथ न्त पुर की भोर लौट ते चलो सारयि। 

सारथि ने आज्ञा का पालनं क्रिया) 

राजकुमार शरीरके रोगग्रस्तहानं कीवातसे मौर भी 
नोकेपूण विचार म तल्लीन हो गए मौर मन्त मे इस निष्कपं पर 
पटुचे कि इम तरह रोगग्रस्त हानिवा्तके जम ओर जीवनेको 
धिकेकार है जिससं मनुष्य इतना पीडामग्रस्ते हा जतिहै। 

सारथि से गजा शुद्धादन को फिर मालूम हुभा ङ्गि राज 
कुमार वीमार ठौ अवेस्या देखकर सासारिक जीदनये कष्ट से 
घवडा गए है, ता उन्दाने उनका मन ससारमे रमाने के लिए 
ओर भी सुखद ओर गुविधाजनक उपाय केर दिए । 

दरम प्र्लर कुट काल ओौद बीता भौर राजकुमार उस बात 
को नुते गए्‌। 

कूद समये याद एम दिन राजकुमार को उद्यान देखन 
की याद फिर माईता उदान सारथिकोवृतारर र्थ तयार 
क्रनेकोक्हा) 

शसं वार मारयथि एव तीसरे ही रस्तैमे उद्यान शी मोर 
जान्‌ चगा, पर रथ नगरस भधिक दूरनहीजापायाथायि रास्ते 
मे वहुतनसे तोगा कौ भीड दिपाई दी आ रग-बिरमे वप्रा 
सजावर एक पालकी-मी तैयार कर रह थे । राजकुमार नैयह्‌ 
द्य देखा ता सारयि सं पृद्धा-भ्ये सौग यह्‌ क्या चीज तयार 


कृर रदे ट सारयि 7" 
क्‌ --3 


बृढ २५ 


सारथि ने कदा--'"महाराजकुमार, यहं एफ मृत मनुष्य कौ 
अर्थी ह} 

“ता फिरमेसा रथ उसके निक्टन्ते चलो 1" राजकूमादने 
कहा) 

सारय आनानुसार रथ उधरते गया । मुदं को पाप्म 
देखफ्र राजदुमार नपृष्छा--“ सारिः मनका अथव्या हाना 
+ 

सारयि योला--^मने का जथ यहहाता है कि धव यह 
मनुष्य अपन मात्ता पिता मौर रिरे नातेवासो को दिपाई नही 
दगा )न वही विनीनी दख पाएगा 1" 

सजवृमार-तो क्यामेरोभी यहीगतिदहोगी? क्यार्मे 
मी राजा रानी, समे सम््रधयोष्ते नही दिवाद्‌ दुगा मौर 
उदं नदरी देख सदरूगा? 

सारयिने वहा--"नदी महज । पहीतो मौत्तहै। यह्‌ 
संसीकै वलिएपएक्मीटहै। मन्तिमे समीक यही सति होनेवाती 
दै. 

“ता फिर भये उद्यान मेनही चलनाहै मारयि--स्य अन्त - 
पुर फो वापस बे चलो 1" 

सारयिने रथ वापस मोड लिया भौर महाराजकूमार का 
अन्त कुर वापम्‌ ले गया! मदागजङ्ुमार वदा वदी दी श्रोक्पूण 
अवस्या मदर तके वचन पड रहै मौर यन्ततत उन्दने कहा-- 
"षस जम नोर जीवन को विक्र है जिससे मनुष्य वुढापा, 
व्याधि मौरमौतकतेप्रानहोताहै 1" 

जव राज प्रुटोदनमेषटतेटी कोत्ष्ट्‌ इष शर राज- 


४ बद्ध 


“क्यो नही महाराजकुमार--समी मनुष्य रोगग्रस्त हौ 
सकते ह-कारे राजा, रक, फक्नैर समो व्याविधरमी ह।" 

राजकुमारा फिर मुये वादिका देखन नही चलना 
दै--रथ अन्त पुरकी मोर सौते चलो सारथि, 

सारथिने भत्ता का रालन रिया) 

राजकुमार दाररके रोग््रस्तहोनं कीचत्तिते सौर भी 
शोकपूण विधारा म तन्लीन हो गए मौर अन्त मे इसनिष्केप पर 
पहुचे कि इस तरह रोगग्रस्त होनेवाले के ज-म भौर जीवन को 
धिकार है जिससं भनुप्य इतां पीडप्रस्त हो जाता) 

सारथि से गजा णुद्धादन को फिर मातूम हुमा कि रान 
कुमार वीमार कृ जवस्या देखकर सात्तारिके जीवेन यः कष्ट से 
धयडां गए द्वै, ता उन्दाने उना मन सप्ारमे रमाने केलिए 
ओर सी सुखद ओर सुविधाजनेक उपाय कर दिए! 

इस प्रकार कय काल ओौर् वौता बौर सजवु-मार उस बात 
को भ्रुल-से गए । 

कुद समये वाद एकर दिते राजङुमार कौ उर्यान दखने 
की याद फिर आतो उ-होने सारथिको वृलाङ्र रथ तेयार 
करतवक्टाः 

इस बार सारथि एक तीसग्ही गम्तेसे उदयान की मौर 
जाने लगा, पर रथ नगर से गधिक दूर नही जा पायाथा वि रास्ते 
मे बहते लोग की भीड दिपाह्रदी जो रमप्रिरगं वं््रोते 
सजापर एक पालसे-सौ तैयार क्ररहैथे! राजकुमार नयह्‌ 
दृश्य देसा ता खारयि से पद्धा--“ये लोग यह्‌ कमा चीज तैयार 


कर रहै सारथि 2" 
+, 


बुद्ध २५ 


सारथि ने क्दा--"मदहाराजकूमार, यहं एक मृत मनुष्य की 
अथीं है।" 

“तो फिर मेरा र्थ उसके निकट सै चलो 1“ राजकुमारने 
कहा । 

सारयि आनानुषार र्य उधरते गथा। मुदे को पाससे 
देखकर राजकुमार ने पूदछा-- सारथि, मृत का अथक्या होता 
है 7" 

सारथि वीना--“मृत का अथ यटदहोता है कि जव यह्‌ 
मनृप्य अपने माता पितता गौर रिते नातेवालो को दिखाई नही 
देगा । न वही किसीक्रो देख पाएगा 1" 

राजनुमार--तो क्यामेरोभी महीगतिहोगी?क्यार्मे 
मी राजा रानी, सगे सरम्बाधया को सही दिखाई दुगा ओौरमै 
उह्‌ नही देख नकूगा? 

सारथि न॑ कदा-"नही महाराज । यहीतोमौतहै। यह्‌ 
सभीके लिएएकसीदहै। मन्त मे मभीकी यही गति होनेवाल्ती 
दे" 

"तो फिर अये उद्यान मेनही चलना है सारथि-रथ भन्त - 
पुर क वापस ते चलो ।" 

सारयिने गथ वापस मोड ज्लिवा मौर महाराजकुमार वी 
मन्त पुर वापम ले गया । महाराजकूमार वहा वडी ही शोकपण 
अवस्था मे देर तक वचन पड रहै गौर न्तत उदाने कटा- 
“हम जम नोर जीवन यो पिक्कार है जिससे मनुष्य वृढापा, 
व्याधि जौर मौत को प्राप्त होता है 1" 


जवं राजा जुद्धोदनने षदे ही कोतरह इस वार्‌ राज 


२४ बद्ध 


“क्यो नही मलयनक्रुमार--सभी मनुष्य रोगग्रस्त हो 
सकतेर्है-ससार म राजा, रक, फदर समौ न्याधिधर्मी ह 

रालङ्ुमार--तो ष्ठिरं मुहे वाटिका देखने नही चलना 
दै--स्थभतपुरकी मोर चौटाते चलौ सारयि। 

सारि ने आचा कीं पालनं किया) 

राजकुमार शरीरके रागग्रस्नहीने कीवतिसे भौर मी 
दाकरपूण विचारा म तल्लीन हौ गए भौर अन्त म॑ इम निष्क्प प्र 
पहुचे किं इम तरह रागग्रस्त होनेवाले के जम मौर गीवेनको 
धिक्क्यर है जिस मनृप्य इतना पीडाग्रस्ते हो जाता है) 

सारथिस राजा शुद्धादन को पिर मालूम हुभा गरि राज- 
कुमार वीमार की मवस्या देखकर सास्ारिक जनके वष्ट स 
घयडा गए है, ता उन्हानि उनका मन सप्ारमे माने केलिए 
ओर मी सुखद मौर सुविधाजनक उपाय कर दिष्‌ । 

दरस प्रकार कुदं कालि जौर वीता मौर राजकुमार उस बात 
को भ्रुत-से गए) 

कृद्धसमयक वाद एक दिन राजन्रुमार को उद्यान दैषवन 
की थादकिर शदता उ-होने सारथिको वृ्ता्र रथ तयार 
फृरने को कहा । 

इस वार सारथि एदे तीसरे दी रस्तसे उदान की भर 
जाने लया, परर रथं नगरसे अधिकं दूुरनदहीजापायायारि रास्ते 
स वहतम लागा की मीह दिपाद्रदी गो रम विरमे क्स्वोसे 
सजगर एक पालग-सी तमार दर रहै ये। राजकुमार ने यह्‌ 
दद्य देखा तो सारथि से पृद्या--“े लोग यद्‌ क्या चीचत्रयार 
करट रहै है सारय ?"" 


क~ 


बृढ २५ 


सारथि ते क्हम-“महाराजरुमार, यहे एक मृत मनुष्य की 
छर्थ है।* 

"तो फिरमेरा रथ उसके निक्ट चे चला 1“ राजकुमारने 
कहा 1 

सारथि आनानुपार रय उधरते गया। मृदं को पास्ये 
देखफर राजढुमार न पृद्धा--' सारधि, मृत का जथ क्या हीता 
है?" 

सारयि वाला--“मुते काज यदहेहोता त्रि उवे यह 
मनुष्य अपने माता पिता सौर रदे नातवालो कौ दिखाई नही 
देगा । न वटी दिमीकरो देर पाएगा 1” 

राअवुमार-तो कामेरोभी पहौगतिहीमी? क्यार्मे 
मौ राजा रानी, सगे सर्म्बाधयाको नह दिखाई दगा जौरर्म 
उह नटी देख सगरूगा? 

स्रारयिन कहा-"नही महाराज ! यहीतो मौतहै। यह्‌ 
सम्रीके तिएएक्सीदै) बन्तमे ममीकी यही गति दोनेवाली 
है 1" 

“त फिर ञ्वे उद्यान मेनही चलना है सारथि--रथ अन्त - 
पूरको वापसते चलो 1 

सारथिने रथ वापस मोड लिया भौर बहाराजवुमारका 
अन्त पुर वापमले गया महाराजकुमार वदा बडी ही श्चावपूण 
अवस्या मे देर तङ वेचन पड रद ओर वन्त उदाने क्हा-- 
“स जे-मं भौर जीवने बो पिक्क्रार टै जिघ्तमे मनुप्य वुढापा, 
व्याधि मौर मौत को प्राप्त होता है 1“ 


भव राजा ध्रुदधोदननेपहूमैदी कोष्ट दसत वार्‌ राज- 


ष व 


मातृत्व के बोय से मवत मौर हृल्को होकर गहरी सीद मे निमग्न 
दै । इसे जाहृट नही मिलनी चाहिए, नही तो बनी-वनाई बति 
विगड जाएगी 1 मञ्चे यहा बिके देर नही स्कना चाहिए । 
© 
वस्त्र खदलं लेना चाहिए । परन्तु ह ! यहा वस्त्रागार मत्तो 
सामायवस्महैही ही) चलो कही किसी गरीव के फटि-पुयने 
चस्न से बदल लेंगे । परन्तु यह्‌ बात ती भ्रात्त सूयदियके वादही 
हय सक्तौ है) तव तक तनी तेजी से चलना चाहिए कि पिताजी 
सुवह्‌ आसपास खोजरेराएतौोख हे कोईपताम चले। अधेरी 
-रातमे पूते फ राजपथ पर वदते चलना ही ठीक होगा । पीदेपो 
पटने के वाद मुख्य माग छोडकेर देहात के उन लोगो मे जा 
पटचना होगा जिनकी सेवास्ने ही ससारवे समीदुखोक्षे त्राण 
मित्त सक्ता है मौर जिनकी सेवां कौ सेवते वड़ो आवश्यकता 


है। 


अरोक 


६ मोक 


सरोक् न लोकपीडा मौर मर्मातकदुघ का अनुमव फर 
दूसरे ही दिन अपने साम्राज्य मे घोपणा कराई--""राज्यमे हिषा 
क्ा्रमवदहो--दिकारमेभी पशु पक्षीन मारेजाए- न किसी 
भी जीवधारीकी व्यथ हत्याहो। रसोर्ईके चिएभी पशुपक्षी 
वीर जलचर पकडे मौर मारेन जाए । 

सके नोघ्र वादही सम्राट अशोक ने एर्वे मोर श्चिलासैख 
हारा सारे राज्यमे घोषणा क्रा दीं लोक्रहित कै लिए 
काम करना चाहिए-मौर म करिस्वे चिएश्म करता ह यह 
देखना चारिए-- केवल इस्किए कि प्राणियो म चेतना पूक्‌ गौर 
इस ससारको कद्ध सुखी वनाऊ 1 

कलिग विजय के वादजो राज्याधिए़री ओर लोकं जमं 
यह्‌ भाश्ञा लगाए वडे ये किं उह उच्चतर पद आर स्वाथसाधन 
भै बहनि भिलेमे उह सश्राट अरोक के दसस्खसेवढी निरारा 
हुई, क्योकि शीघ्र ही उहौने यह्‌ घोपणा भीरिललिषाके ठार 
प्रसारितकरादीकि“राज्यवा एक वडाकवाम यट होगा रि 
देशं सौर विदंदामे मगवान बुध का करणा त्रिधान प्रचारिते 
हो। पडोसपेदेशोमेही नही, सुदूर ददाम पूनानीदेदवे 
राजा अण्टिभोक्ससे भी परे देशौ मेजहा रोलेमी, एेण्टीगोनस, 
भागसर गौर यलेग्ण्जेडर (सिक-दर) राजा द्यासनमरते ह, मानव 
कस्णाका यहं सदेकश्च पुच जाना चाहिए 1 

वसेमारतमेही दोस्वतत्र यने प्रदे चोलं मौर षाण्डयय 
म उटोने अपने प्रचारक पटते मेजे-श्रीलका मे उन्होने अपने 
भाई महेद्र का मेजा। नेपा मोर कदमीरनेभौ बौद्ध धम के 
सिद्धान्तो को स्वीकार कर लिया मौर सीरिया, मित्त, म॑सोदी 


अगो ३३ 


निया गौर इपीरम तक वौद्ध घम के महोपदेकं जा पटुचे । 

पूव आर दक्षिण पूव षौ भोर जिसमे गाजकस ब्रह्यदेदा, 
मत्य, जावा, व्रालो, सुमात्रा, चीन वहा भौर वहसे जापान 
तक योद्धधम के प्रसारवे लिए प्रचारक गए्‌। 

वादमे शिललसेलोमे जो राज्ञा प्रसारित की गई उसमे 

कर्णा क्य प्रमादप्रजा पर वरस्ते हुए सप्राटने कटा--समी. 

मनुष्य मेरे बच्चे हं । म चाहता ह कि उनका अगले सपरारमे मी 
कल्याण हो 1" (शिलातेल २ १,४३) "यी वात मेँ मनुष्यमात्र 
के लिए चाहता हं 1" (सखदवचोपकृते नुदढधचरित, २-३५) 

“ मध्यम मार्गे धवे ही अनुसरण सासन-कर्यमे भी वरना 
हए 1 

^ ईषया, प्रप, प्रूरता, मवीरता, सुस्ती-ये समी वातेमेरौ 
नही र--त्याज्यह 1" 

(लिलातेख--इना०) 

"सीमा प्रात) के र्हनेवालाके वारेमे म यह्‌ इच्या 
रसताहू किवेहइम वातको समद्य्ते किरम (राजा) चाट्ताह 
क्रिवे डरे नही ऊौग मुलमे विश्वास रखें उन्द्‌ मेरीमस्से 
मुख दही मितेगा-योक कही । म उनकीवेसमी वतिं सहूनक्ल्गा 
ज सहन वौ जा सकतीं जोरवे धम का माचर्ण क्रं ।' 

पाटलिपून्रके यारेमे इाहुवारग्टीके चिलाररेखमे चमा 
न गदेवाया टै 

“यहा एर सी जीवधारी कौदहत्या नही की जाएगी! न 
बाई समाज--नृत्य, सगौत, मटानिया, वाजे-गजि, दाल-मजोगा 
काषहोगा! 


३४ अनो 


निरनारकै निलावेखमे कहा पयाहै 

“द्धक आह्वान की भावाल धम के आह्वान कौ ध्वनि दां 
जाए 1 नत्तिकेता का प्रसार हो जाए--रथयावा, हस्तियात्राका 
प्रचलन ही जाए !“ 

कविग (घौली) शिलालन्व ६-~ “शासने मै सुव्यवस्था होन 

पर भरी ङुदव्यक्ति जेल-यातनाकेकारणही मृत्युकरौ प्राप्ते ही 
जाह मौर उसि कितो लोमा का जन्तद्टोता है! इषतिण 
सध्यम माग बाद्धनीय होना है 1" 
गिरनार के शिलालेखे मे कहा यया है--“ कृपालु सश्राट 
अदयाके वै राज्य मे भौर उसके पादव मे स्थित चीत, पाण्डय, 
सत्यपून, वैरलपुत्र भौरताश्नपर्णी मनर ग्रीक राजाभण्ठिमाकंत 
मौर उसके पडोसी राजामा वै यहा, सख्राट यदयोक ने, दो प्रस्मर 
की चिर्वित्छाए प्रच्ति्त की है-एके तो मनुप्य-जाति की 
सौपपिक चिपित्साओर दुसरी जानवर फी ओपधिद चिकित्सा । 
मनुष्या नीर पओ के तिए गुणकारी जडी-वूदिया बाहर से 
मगाई गरईहै गौर जहा उनके पौव नही है वहाय लगाई गड 
रहै) 

"मूल (जी वूरिया) मौर फलाके पोषे जहा नही दै वहा 
तमाए जाए । सडका कै किनारे कुए सृदवापए जाए मौर वभ 
लमवाए जाए जिनक्मै छाया भौर क्ल क्रा लाभ मनुष्यो गीर 
पशूमा को मिल ! 


{२} 


दयालु सम्राट (अगाक्) ने वामि अनुज्ञा दास 
परु वध वदकरादिमादै मौर समी जौवधादियाो मे प्रतिहिषा 


अशोकं २४. 


पर रौकलगादीरहे। ब्राह्यणो गौर श्रमणो के प्रति हिसा का 
व्यवहमर के पर रोक लग दी है जौर माता पिता त॒था वडे- 
वुजरगौं कौ अज्ञा का पालन करने का अदेश दिया है 1- 

"सम्राट कै पौत्र, पान मौर प्रपोध्र समी इस नंतिकता का 
पातन करेगे जिससे जन्त तक यह्‌ (परम्परा ) कायम रहे।ये समी 
स्वम घम का पालन क्रते हुए दूसरो को वसा करने का उपदेक्ञ 
दग, क्याकि यदह सवश्रेष्ठ कतव्य है 1 


गिरनार-५ 


"भूतकाल मे समी पहाडियो मे गास्रन-खचालन ओर 
सूचनाए प्राप्तकरने की व्यवन्था नही थो इसलिएर्मेने यह व्यवस्था 
जारीकीहैकि समी समयो मेज मोजन कर रहा हो 
यामतपुरमें होऊ अथवा पशुगालामे, यहा तकि घामिक्‌ 
उपदेणोके स्यानममीक्योन हो, इसी प्रकारे उद्याममे 
टो, तो भो मेरे सन्देशवाह्मे वहा पहुचकर मूये सन्देश दे, 
चयाकि म समी जगह मौर समी समय मपनी प्रजा (जनता) के 
फामवे मामला मे लया रहूगा । ओर यदि सयोगव्श र्म 
चाद दान मा धोपणा की सूचना या महामाया को काद काम 
सोप रहा होऊ मोर उस्र मम्बघमे कायवाही परिषद्‌ दोरहौ 
रोतामी एवे क्षण का विलम्ब क्रिएु विना उक्त सूचना मुक्च ठक 
सवत्र नौर तुरन्त पहुचाई जाए 

“मेरी माना से यह ित्तातेख अकित हु । “ 


२६ अशोक 


कलमी 


सम्राट ने कलसी के ितासेख मे कहा 
“लोम विभिन्न प्रकार के सेति-रस्म सम्पनक्रतेहैनितमं 
वादी ममी, लडके त्की कालम, यात्रा मादि सम्मितित है। 
वे एेसा अवद्य कर, विन्त इसका कोद फन सही निकलता । 
रोति रस्म एसे मनाए जाए निनसं घम की वृद्धि ओरलाभदहा; 
एसी रस्ये इस प्रक्र हु-.अपने नीते काम कृरनेवासो ओर 
अनुयायियां के साय ममुचित व्यवहार, सिक्षकाके भरति श्रद्धा 
भाव, जीवेधारियाे प्रति हिमा पर तियत्रण भौर ब्राह्यणो, 
श्रमणो तथा सन्याक्तिया के प्रति उदार्ता। य सेवे धम मगल 


रह। 


गिरनार-१२ 
“दथालु शीर पचित्र सम्राट समी प्रथो करा अदर कर्तं 
हए यह भानत ह कि ममी घामिक् पया के सारम का विकाम 
यमेकं प्रकारका हेता है पिरभी सवकी जड है-सयत मापा 
सक अथ यह्‌ हमा विं दतर पथ कमै जारण निन्दा नही 
केरमी चाहिए) उट दूमरे पय कामादरही करना दाहिए 
दस व्यवहारसे पने हीपथवा विकाषहोता ह! 


कुणाल 


कस्शा-पात्र 


कुणाल 





मारतीय इतिहासमे कुणाल की वहानी इतनी करस्णाजनक्है कि 
सटप्रो वप व्यनीत ठ्‌} जाने पर भौ उस्षके उपकरण ताज वने 
हए ै-त्रह्‌ दतनी ज्वलन्त, सजीव यर म्मस्प्नी है कि उनका 
पदवर मनुष्य का हृदय पिघलेपि ना नही रह्‌ मक्रेता। 

कुणाल सम्बाट सोक की मन्तानये मौर वं मघ्राज्नी प्या 
वती कै कोखनेषदा हुए ये1 तिन दिन य्नका जम हुबा, 
मारा षाटविपुत्र उयाह्‌ उन्तासं से उमड पडा । राजा प्रजा स्षमी 
प्रसन्नता से नाच उठे! सावजनिव सपमे मतन ही उन्छ्व 
मनाए गए । मौयवरशदा यह राजक्‌मार प्रमातकी लाभाके 
ममान उदीप्त, सूय के समाने तेजस्वी नौर चद्रमाके समान 
सौम्य था । उसकी मखंएेसीसुदग्यीकि जो देखत, दैखता 
टी रह्‌ जाता 1 नवजात दिश्रुका नामकरण पटले घमविवर्धन 
रगा मया, पर पी उनकी विाल गौर मनमोटक भासं देख 
पर सम्राट ने सवे परामरसे कुणाल पक्षीकेनेत्राके समान 
ञसहोनिव कारण महाराजमुमारकानाम ही ग्वुणाल' र्ण 
दिया । ज्यो-ज्यो बालक वदता गया उसके अग-सौष्ठ्व मौय 
खपिगर वृद्धि पे साथ उसकी आमे जधिकाधिक नाक्यक्यौर 
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गस की वेत्त पर गहर! चिन्तन क्रते हुए कुणान जपने 
शयन-केक्ष मे गया । वाह्र वक्षो पर मध्यकालीन दिरणे भमर 
मे छनकर कक्ष के भीतर आ रही थी । आकतद विविच्‌ रगो 
ग्जित दहो गह था ओर अस्ताचलगामी सूय अपनी भन्तिम 
प्रतिभा दिखाकर लुप्त हौनैवासे ये } पक्षी अपने जपने ऋटरो 
कीमोरय्डेजाष्हुषे। अक्शमे वायु प्रवाहुवावेगवृक्ाके 
पत्ता यौर पिया की उदान का थक्यारकर पीट दक्रैलं रहा 
था। सिन्नु हणा के नवग्रहतिके सौदय नौर तीना कीमार 
आकिपित नही हय र्थ) अन्तम अपने शयने 7क्षमे तटेलेटे 
गहने चद्रादय मा स्श्य देव्ा--किर भो उनेकामन गुर 
यदस की कतोकेप्रनवसेमुक्नन्हीत्ेसा ससारक्ैममी 
वस्तु नस्वर है--फिर सवं कदय त्यागकेर भगवान वृद्धे पी 
्रणमक्यान जाया जार्‌। 
मूटूर पाटलिपुत्र मे वक्षन्तं का उत्सवं मनावाजा हा धा। 
चाग दस त्याहार की यन्नीम पगे हा इवस्य्वर दौड धूप, 
उद्र कद, राण रग भौर नृत्य सान मे तिभग्नये। मूदर परि- 
धानधारो नागरिक जपने भिता से हित मिलकर जानन्दकी 
हलोर से रहं ये--समी सुदर वस््धादी सभी मुदर, समी 
अत-द हिलोरिति, समी विमुग्ध ओर त्रभित । नागरिकोनो 
सामूहिक स्पमे सम्राट बे उद्यान म इम साल्योन्सव म आमव्रण 
ध) । घोपित किंयारया धाक प्रस साध्य कायक्रम मे महा- 
राजबुमार कुणाल एकातवास त्यायकर रममचषरनाटूपम्‌ 
मामको नौर नामके सपमे भ्रूमिया व्व समिनयकरेग (समी 
राजपस्य यौर राजा-सामन्त वमलनत्र कुणात के सिनेयंका 


कुणात = 


अयलोकद क्रते वाएये \ ददा म महिलाएमीकिननोदहीथी 
जिनमें सम्राट मगो कौ नवसघ्राज्नो तिप्यरतिता कौ दिल 
चर॑पी सवते अचिर थो 1 
जव मारा अमिजात्यवग एकत्रित टो चुका बौर उन मूक्न 
उदयान म सव अपन अपने परद-गौरव के अनुसारवैठा दिए गए, 
तोचद्रकीप्योस्ना परिपूण हो चरी थी, बम्निता-भभि 
नत्रियो जी- दक दालिका्ा-मापाच वृद्ध चनिता सभी 
विनोद, हान्ये बौर बान-दोच्य्रपानसे वायुमण्डल मटक णव मनो- 
मृग्यकारी वन गयां 1 देक्दल मे जिधर .महिलाभो करा मदय 
सवसो बारपिन कर रहाया उधर नवस्राज्नी तिप्यरक्षिन(क् 
मुखमण्डत जगं उस वातावरण मे मोहनक मदिरां वधर 
रहाथा। 
नादूय अभिनय क्रा यह्‌ उद्या आधो रान तक चलना गहा, 
यहा तक वि दक जने उस मनन्त मोदिय-मागरमेतसते तेन 
आने कहा से कहा पट्च गए,पर सहसा नाटङ् का मुखान्न निकट 
गाही गया जौर पटाने के पश्चान जव द>मण्डलो विछठम्ने 
नेगी मौर मग्राट बशाक चले गए तो उद्यन रिक्नटाने लमा। 
राते तीसर्‌ पहर जद्‌ अन्य नागरिक (टशीनिद्रामे सा 
गए थे, सौर मटाराजङकमार कूणाल अपन अभिनय कै पश्चात्‌ 
एयन-व्त मे माचवो लता के पो उस्त पुष्पाकी मुमघ तेतं 
रए रवटे यदनते हण सोने का उपक्रम कर रहै थे, महमा णक 
मुरमित बृ मनायना उनके नेत्रा वे नामनं दुष्टिगाचरटूर्द। यह्‌ 
पाईयनियम्‌ दरोमुग्ानमणौ यौ । परएमे समय पर वहा वाट 
यप्रतमुदगो नक निक्रट अनका साहमकस क्र सक्ती है। 
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पण-नर कै दप्दिक्षेपकेव।द राजकुमार सदमकर उठर्वैे 
भौर उह एषा लगा, यह ता कीरं सौर नही, उनी नवोढा 
विमाना तिप्यरक्षिता हैजो नाय्याभिनय क समय दक्षकवुत्य 
म जपती कमनीयता, यौतने गीर चपलता मे सवर भाकपित 
वरे रहीथी। 

जव तिष्यरकित्ता वै अधर सुते ता उसके दन्द पे शुनं 
रजय कणाद पर हिमरादि छा गर कीर उसका मारा 
शरीरसुनदहयीयया) 

दुसरं हीक्षेण जेव कुणाल का यहु जति हया करि तिष्य 
रक्षिता उस क्या चाहती है, तो जस उस पाव नने की जमीन 
सिसव यड! 

तिष्यरक्षिर्ताने बुषा की गहरी साक्षि भौर यह्‌ छ्डाग्यवः 
छार द्वा तो जते उमरे सीन्दय कौ दम्‌ कराल काते कौ ज्वाला 
यने गर्द--दियेय कर कुदे साठ उव सग स्ककेरये 
राध्द नितते--“मता आपमेरो मताहोकर वेदवे सामने 
णसा सदमोमनीय व्यवहार कैते ?' 

तिष्यरक्षिताश्दपच्रलटा गया१ वह नागिन की तर्‌ 
परफत्ाग उदी । उमक्यसुदर शरी भेणा का भण्डार-सा पने 
गया । 

“यच्छा, तुम्हरी यहं मजल--तुम मुच उपदंश दने चते 
हयतासुनला) तुम्हे महाराजङ्रुमार नही सहने दी यर 
तुम्दारी जनान तरी हेस्यिली का धूम मिलादरूगी 

बुणाल न सम्हलकर कठा--“मानागी, म जपने कतव्य पर 
विबनिवं होते की भपेक्षा मर जाकास्वीकारकर्पा, पर वहेक्मम 
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न करूगा जिससे आपकी भौर मेरी प्रतिष्ठा धूल मे भिलि।रमै 
सत्य मौर चरित्र को सपरसे ऊचा स्यान दूगा +" 

तिप्यरक्षिता ने कुणाल की ओर इस तरट्‌ देखा जैसे 
वद्‌ उपे उस लेगी ओर उसवै अग से यपने क्षौम्य वस्व को रगटते 
हए इस तरह मामे बढ गई जैसे वह कह रही हौ-अच्या, मै 
देसूगी कि तुम इस सप्तार को कपे देखते हो ॥' 

जिन दिनो कौ यह्‌ घटना ह उसी समय उत्तरमे तक्षशिला 
नगरी के राजा कूजरक्ण ने अशोक कै वैभव मीर गौरव से 
संतप्त टो उसे युद्धके लिए चुनौती भेजी ओौर सश्राट उततेदण्ड 
देने कैः लिए राजधानो पाटलिपृत्र से तक्षशिला के लिए युद्ध- 
प्रस्थनक्रनेहीवनिथे, कितुराजा के मधियोने न जानै 
विसगुप्त भमिमधिसेप्रेरितहौ राजाको यह्‌ प्ररामश दिया 
कि “महामहिम । इतनी दूर जाकर एक वच्छ शत्रु का आप 
रवम पराजित वरे, इमकी आवदयक्ता नही दहै1 दस कामके 
तिए तो महाराजदूमार कुणाल सवथा उपथक्त ह । अत उहही 
सेना सरित वहा भेज दिया जाए ।" 

सघ्रादयौ चान जच यई भौर उहोने कुदं सो उ-समभकर 
महाराजकु मार बुणासर को बुलवाया मौर उसका समुचित स्तम्मान 
मरते हए कहा-- भेर प्रियतम वत्स ! मै यह्‌ चाहता हू ङ्ग 
तक्षिला के राजा कूजरक्ण वो परास्त करन ये लिए तुम स्वथ 
सेना सहि वहा जाजो ओौरयदि वह्‌ मेरी प्रमुता मस्वीकारक्रे 
तो खगे जीतकर परकृड लाओ 1 

पात न तुरन्त सपने पिता लाना कापाचनदकियिमौर 
सना नेपर तक्गिता त प्रम्यान वरकुष्धहो दिनामे वहा जा 


मुभा 


पहुचा । बहुत याड पतिरोघ क वेद वुभाल् के वाहुवल ॐ माग 
वह नतमस्तव हो गया । दुणाते यह्‌ काम दूय कर सौरे का 
विचारक्रर्हाथाति राजा कुजरक्ण ने उये सम्मानप्रूदमः 
अपने यहा अतिर्यिके स्मे ठ्टय निया) बुणाल को उस्रा 
व्पवहार सच्छा लगा भौर षीरे नीदवहु उमकौ मित्वा केपि 
मे द्धमया। 
© 

इधर पाटतिपूत्त म कुणाय की विजय क समाचार सै उत्सवं 
मनाया गया ओौरस्भ्राट अद्यवं वेदी उत्सुक्ता से अपं प्रियदर्ती 
पुत्र की कापसी क्त प्रनीभा बरन ठगे। उह अय प्रतिसणकुणान 
की याद सताने लमी सौर वे उक्तवा स्मरण वहने प्रेमपूवक करते 
लमे। 

बुणास्र जव वहत दिना तक न लौट ओर दिनपर दिन 
सोनने समं तो एव दिन हसा सम्राट अथक किमी भप्रत्यारिते 
रोग सै गित हार कहु भौटिति हो उठे! उनका वह बीमारी 
ेमी हटीनी मिद्ध हई रि राज्य क समी चिवित्सश्र उनको स्वस्थ 
क्रमे मे गसफ़ल हा गए ¡ उओकनंकुणाववो नी शीच्र लौटने 
के "न्दे मेय दिया, प्र उसी गीच नवोढा सञ्राती रिष्य- 
रक्षिना खो कृद ठेसी मूमी कि उषन एक भोर ता यभ्राट को 
अपन उपाय से स्यस्य क्रये मृटमागावरमागनक्ा चयसरग्राप्त 
यर विया भौर दूमरी मार यह्‌ साचा,यदिवुणते आ मया मौर 
राजानं उते यपरनी इत वीमारौ की निगार कारय राजकाज 
से उपतापिर सिराख्नपरविटठा यिना कुणातर उमे, उसी 
दुमावनामा त्रा जनितै हए, द्टीका ने द्ोडमा) इस्ति 
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पहले कुणाल कासन कर देने कौ युक्ति करनी चाहिए । दसी 
गुप्त विचार से उसमे, मख्राटमे वर्‌ मागने का वचन मिलने प्र, 
कहा--“"त! पया ओप मूसे सचमूचमुरमागा वर दंगे 7“ 

“"'अवदय 1” सप्राटने जोरदेकर कटु । 

तिष्यरित्ता ने कहा--“तो भृ्ञे सातं दिन के लिए अपनी 
जगह्‌ शासन क्रे का अधिक्रार दे दीजिएु1 माते दिरनोके वाद 
म जापका राजपाट आपको लौटा दमी । मञ्चे इमीक्ा शौक भौर 
नाहे है] 

स्नाने मञ्रानीकी मौलिक्दगं की माग पर प्रसन्नता 
हो प्रकट कौ सौर उसे उमका वर दै दिया, जिससे सस्रज्ञी दी 
राज्यस्वामिनी पनक्र राजाज्ञा निकालने लगी । 

राञ्यायिवार प्राप्त करे तिष्यरक्षिता ने अपनी कुणाल- 
सम्बधो योननापूगेत्सेकैखान ली \ सात दिन्‌ दै अन्दर 
सय युद पूरा वरना टै । उसन बदोक बौ राजरमुद्रा के साथ 
राजपत्र पर एक राज्याज्ञा पतके ष्पमे लिखकर राजाक्‌जरक्ण 
नो तक्षणिला नेजने कोतैयारोकर लौ । उसपत्रमे उस्ने यद 
निपा--'"महाराजकुमार्‌ वुणात्त यहा से वडा ही गहित कम-- 
नवोढा विमाता कै सायं अपराध करये दिना सथ्राटद्ी माचा 
ने तक्षनिला गया दै, इमलिषए्‌ उसके इस भोपण अपराध के वदत्त 
राजा कूर्जरक्ण उक्षको दोना आसे निक्रलवा ने मौर मौयवनके 
स तक का उपने राज्यमे वाहूर निकाल दं] दम राजाचां 
या उत्लघ नहो 1“ 

दसं जालो प्रम यदणएक् ही क्मौ रह्‌ गई योभौरवहुथी 
सम्राट देस्ताक्ञर या हायोदति वाली मुहुर्‌ लगने वौ 1 मुहर 


५० कुण 


के बाद जाकर तिप्यरधिता का पते राजा कुलरकणके हाय म 
पहचा दिया } राजा नूजरण न लिफापं सालक्रपडातो मह 
सनिकर साश्चय मे डूब गया पि कुणाल के विस्डअत्यतर्गहित 
अभियाय त्रगाया गया दहै मीर उसे निष्‌ उसमे भी कमर दण्ड 
कीीमागकौगर्ईहै 1 राजा कुलरकण क अद्वय अनिभोम गी 
गम्भीरता को देसते कम हा गया} उमे यह सदेह भौ एक वारं 
हमाश्गिं कणाच विमाताने प्रति देषा पाप भरने के अभिषव 
ता अर्पराधोनहीहे स्ता, परदमर ही क्षण उस अपने कत्तय्‌ 
काभनेप्रवलस्पमे हुमा) प्रयेके पक्षक दसय पटन्‌ मी हुमा 
वरता है परन्तु कणत के वारेम णता निणय करने कै पहन 
सष्माटने विचारतो त्रिया हागा--अआसिर वं भपनी सन्तान का, 
चिस परम विद्वस्त मानक्रही उ-हानि भुयसे लद्धं के निष 
भेजा, भकारण दण्डित ती वेदी कर ऋते) 

फिरभी मैत्रो भविनाममभीषुपस्प्ण न कट दिना तफ 
उसपत फी कायवाही स्यमि कररखी। कितु एसा बक्ति नेम्व 
समय तव दवाकर री नटी जा सकन) थी ---तक्षयिता ए जनता 
के) भी उसपे सदग्त करना था । सकस कच्चे धागक तरट्‌ 
होता है! जव संभारः फे दण्डानापूण सदेश. पनं तक्षदिना 
मे प्रजाका मालूम हूक्‌ ता उयम बडी टीका रिप्पणिपा सौर 
चौममोहया होते तमी, क्यावि अल्पसमयम दु वाके परनारने 
वो मटाराजक्ुषार कुणास प्रिय वन ग्एथ। 

रजा कूजेर्कणन काष्ट समय त्क वितर कपा यौर 
भिवता णवे सकयेचगय वहते समय किस्त मात दिग! सिवु 
द्रवाततकी सीमा हानी है सौर सोचने माच राजां कजसर्कण 


कुभाते ५.१ 


इस परिणाम पर पहुचे वि यदि मप्राट मभोक टी एसा कूग्ता- 
पूण अदेदय दे मकते हँ तोम कर दी वया सकता हूं 1 अन्तत उसने 
निर्य कर लिया वि वह्‌ मौपण पन कुणाल कौ दिखा दिया 
पाष! कितु जग दुणाल ने वह्‌ पन देम्बा ता उस्ने क्षण-अरमी 
घपराटट या परेनानी प्रकट किए विना अपना घय कायम रखते 
हुए कहा-^ता इसं अदेश का पलिन क्या जाना चार्दिए-- 
त्रिलवुल खतरे रूप मे, जिससे प्रजा वो भी ज्ञात हा जाए कि जापन 
समार वे आद्रेण का पालन अक्षर पियारै।" 
० 
तीष एक दिन निधारित कर दिया गया 1 तक्षलिनार्दे 
विशातन उद्यानमे भारी मोड जमा हद्‌ । महाराजकूमार कुणान 
रा ताए गए दौर उनके साय वित मी। पिन्तुजव जदि के 
वतूमार मापें निकाननै की घोपणा पटो गई तो चहेलियेने साफ 
2न्वार करते ए कहा--' महाराज, म जापको दम भान्ना का 
पालन नही एर सकृगा ।'" 
जनना सान गोदरर युनती रडी कि देखें मागे क्या रोता 
रै। 
बुणातने वर्यिक से च्हा--"जव तुम्ह्‌ अदेश म्लिरहाहै 
सो कया ही कर सप्ते?" 
" दमलिए विरमं पाल नही हु--्मे रस सुन्दरता की मूनि- 
द्रम की ज्योत्ति का अपर्ण नरी कर सता} 
द्रि -न्नाटाद्याग्या। श्विन्नु कृषा ने जपने भूजदण्ड 
योर राजकीय मुबूट उतार दिण मौर क्ठा-- "इन लाभूपणा का 
पुरस्ता समन्षपर अपना काम पूरा रो) 


५ कुणाल 


के चादजाह्रत्िष्यरक्षिताकापत साजा कूजरकणकेहायम 
१टचा दिया } राजा कजरमण ने चिफाफा वोतकर पदातो मह 
सननकर जाश्चय मे डूक गया पि कुमाल के विरुड अत्य-तर्गाह्ि 
अभियोग लगाया गमा है भौर उसके लि उसे भी कौर दण्ड 
कीमायकनी गर्दै + यजा कुजरकण का आादनय जभिथापर री 
गम्मीरता को देत कम हा मया! उक्षेयह्‌सदेह्‌मी एक वाः 
हुभा कि कुणाल निमाताके प्रति एसा भाप कसमै के अभियाष 
काञ्णरानो हीह सकता, परदुसरेद्ठीक्षणडम जपनननय 
का भनि प्रवलस्पम हज) प्रये प्क दसय पहलू भी हु 
करता है परन्तु कूणाल के वारमे फेतानिणव क्रमे के पहन 
म्राटने विचार ते| तिया हुगा--आलिर क अपनी सन्तान का, 
जिसे परम चिच्वस्ने मानकर ही उहानं गृज्ञम लडन ग किष 
भेजा, मारण दण्डित तो नदी क्रमत) 

फिरभी मती-मावनामेमी कूचरक्णन कं दिना तक 
उम पतन पो क्ायदाही स्यधित कर रसौ) कितु एसी बा मते 
समय तव दवाकररयी मही कसको थी--तनङ्िवाकी चता 
मै मो उममे जवमन करना था । साक्मनक्च्चेधामेकौ तरह 
हना! जये यमाट के दण्डानपूण सदेदाकी वात तदित 
की ग्रजाको मालूमटरतां उमम क्डी टीका दिष्पभिया सौर 
चीमगोश्या होमे तमी, व्यादि अस्तमय मही वहाते प्रतायिन 
नो महाराजकूकार कूणात प्रिय वने गए्ये। 

राजाकूजरक्णने काफी समय तक किवार कका मार 
सिघना एव सकोचयद वहत समय निस्त जान दिया) ङिनु 
हर यात की षीमा हनी है मौर सोचत-साच्ते राजा दूजर्कण 


कुणात +१ 


शस परिणामे पग पटू वि यदि सम्राट यशो ही देमा कूर्ता- 
पूरणं अदे" दे सक्ते ह तो मै च~ ह वेया सकता ह } अन्तत उस्नं 
तिदवयं कर पिया दि वह्‌ मीपणपूत्र कूणात कौ दिफा दिया 
जाए क्रित जबदुणातने चहु पतरदेखातो उसने क्षण-मरभी 
चघवरटट धा पञ्छाती प्रकट किण विना अपना चय कायम र्ते 
टुप्‌ कहा--“तो इस आद्य कए पालन विया जाना काहिए-- 
विलकुल युतर्प मे, जिसतत प्रजा वयेभीज्ञत रौ जाए कि मापने 
ममार दे अदेश का पालन अमर किया) 
० 
तीघ्रहौ एव विनि तिषारित केर्दियागेया। तेक्षश्चिनारवै 
विशा उयानमे भारी भी जमा हुई । महाराजदूमारः कुणाल 
वहा सार गर्‌ सौर नदे साथ वयव मी) एन्तु जद अदिभके 
अनुसार आये निकालने की घोपणा पटी गई तो चहेलियेने माफ 
श्न्यर करते टए्‌ यटा--' महाराज, प अपिकी मे याज्ञा कां 
पालने नही कर सवगा !" 
जनता मास गेकेरर मुनती रही क्रि देखे अणि क्या हौनां 
दै 
युपासते वनिक्‌ से तहा-“जव तुम्हे अदेश भिलरहा है 
तोगयानरी कर सर्ते? 
“मलिषु ति मरं पागल नटी हू--र्मे इम सुन्दरता की मूत्ति- 
चद्रमा की जयोति का अपरस्ण नदौ कर सकता" 
फिरमनादाद्यागया। जन्तु कुणासे ने अपे मजदष्ड 
भौर गनक्तीय मुर -तार दिए गौरवहा--“इा आभपणा का 
परस्पर समज्ञकर मपना काम पूरा करो 1“ 


५४ कुणात 


पट्सौ भवि है। सव आप सव धर जाए ! मेरे माशोवाद वापे 
साथ दहु 1" 
तक्षशिला क राजमेलमे यवत एक एसी दिश्वाषपात्र 
आत्माथी जो जके इमङ्कत्यकीन्तद्र्‌ जानकारी नही रखती 
भी \ वह षीकरुणाल की प्रियतमा केखनमाना। जय उमेयह्‌ 
मीपण समाचार मिला तो दहु गज्मर्हले म घटमनास्यल क, भार 
दौदी । चदा कृषस्त का उनेदे परम मुन्दः नता स द्रीने अवस्था 
मेदेवातोवह पुटनाके वसे कषान क्त पाम वह सर -- आयपत्र 
यह्‌ कमाल या?" वेर मूच्छिनि दाकर भूमिपरगिर पडो मौर 
लोगो म एमे सम्हूला 1 वहू रान-रान कुणाल से वती “सच 
अपने द्म जीवनक रद क्याङ्स्गी 2“ वागाने मुषा 
यो उसे निकटवरदजवाथा। कषात अपनी मन्तलप््ठिं प्रकार 
म बीदा--' कवनमास, प्यक न्यक्छिक्ना ममार म अपन किप 
वत प्रिपमन मिलना) इमममार काम्मफन मानकर दु्म्यि- 
तिप्त प्राणियो के दुद्रगाग्रन्न दशकेर मानवक निमाय अपन 
रिय पाश्नास दिहीनहोनकेक्तिण्दो हन की वतकोसभक्षर 
त्रं राना नदी चाहिएश्निय 1" 
` श्लोगमतप्त श्रीद मम एकं जुलूस, जिसम कूपा वा, गीरे- 
घोरे दूजसणम राजमहल दकौ नारलोदायीर नेगरहीने कणाच 
रे वह मजरक्ण कौ सम्बाघन बरे हए कदरा--मेरे राजकीय 
{ि्,कया मुदे पलो बे शाक-मतापःे पनि नव खाप यपने 
-याजप्रापनाद मे शच्च दिन सीर टटरन । मतो?“ 
+ प्रप ८९ कयि 
काभा 


गणां ५९ 


माचा का पालन नही कक्गा। जो कूद हो गया वही बहुत द 1" 
दसत बाद शणाल-दम्पतौ योडे समय तव अपने मानसिक 
बौर शारीरिक उपचार वै लिए राजमहल मे गौर ठहरा । उन- 
पर भो विपत्ति पडी थौ उससे उनका भस्तित्व मिट-सागयाया 
बौर थारीरिक विपतावे कारिण उनो ञे भी कष्टमय 
जीर्वन ही व्यतीत वरना था । 
मूख दिनो के बाद कुणाल ने अपनी पनी मे क्हा--“प्रिये, 
म शव अपने पिताक रजवानीसेतो निर्वासित्ति दोही गया 
ह । णेसी अवस्थामे तुम क्या करोगी मौर क्टाजामोमी? क्या 
तुम अपने धिता के यदा रण लेना पसमद क्रोगी ?” 
कचनमरालानेपूरे घय भौर दढता यै साथ सपने मनामाव 
प्रवंट्‌ व्रते हए व हा--' ययपुत्र, रेस कठोर शब्दन कहास 
मुदे जपनं प्राणत्रिय स पृयव्‌ हीने के सूचक हा। तुम्हारी याया 
रोवररहूगी चादे जा हौगमाप जटा जाएये मै जापक चाथ रहमौ । 
गूराई भलाई जो भौ जाएगी उस्म मै भाग लूगी ।" 
1 
उसी दिने सध्या समय कूणाते दम्पती ने राजा कूजरकण 
से पिदप्ली! तक्षक्षिलावे राजय सम्पानके साथ आए ये 
लौर अव वहा मिधुक्वै स्पमेकेवलणएव वीणाहायम ते 
यार्‌ निरत ९६३ । 
पाटसिपु्रकौ वापसी कौ याघाक्सोमिन्नयी1 न कोर 
भाघन्‌ 7 समद्रा, वारन्‌ अर्‌ दयया रस्षव {यापाका कष्ट 
मिटान मे लिए मनोरजन का कटं साधन नही भौर न वाद्य 
भामग्रा । मामाय नावस्यकता-पति दे एमी उह सद्य 


४९ दृणि 


कष्ट उठाना पड रहा था } एसी पार परीक्षा के ममय मायकरन्या 
नै अपन अक्षम पत्तिक सैवा जिन्त श्रद्धा, निष्ठा ओर्‌ तेगन कै 
साकी वहुण्कयादगकेच्पमेक्हीजासक्ती है । कुणाल 
ने जीवन मे सामाय श्रम मौर यात्रा कष्टनटही सहा था इसनिए 
उना वहु भार गौर कष्ट उस यायक्याम्‌ अमनैकयोपरते 
लिया + बूणालेको वीणा वजा लते के ्तिवा नौर कद देसा नही 
जाता था जिस व्ह अपने दुख का भार हतका करता) वेधीरे- 
धीरे अपनी या्ाफे कष्टं से अभ्यस्त होकर माग की भिरं 
काटने वमे ) कूणान्ति मायके गावा मेरेककर पीणावजान नयता 
त! लीग अनायि इक्टरु हो जति ओर उनके सामेषीनेभरका 
दे ददे । दस तरह उचकः लम्ब एय भार एक-एक दि करके 
केठिना्हसे कटने लगा) ये जिस प्रकारकेचीथडाम ये उने 
ग स्वेप्नमे भी पहु कल्पना नही कर सक्ताथाशिवि सभ्राट 
अर पूववृ ह। 

अन्तत वसत छतु निक्द जाने लगी मौर सयोग्रवद्यवमन 
परचरमी के दिने यहु दम्पती पाटतिषपु्रपटुचा। दानाने परस्पर 
दरामदा किया कि उनक्षै ह्लिए अन्या द्या हामा। निस्वय हुमा 
िण्कवारता सघ्नराट तक्‌ पहुचे वा प्रयलक्रनाही होगा । 
करुणाल को यह विश्वास नेहीथा कि अवे उति देख्देर पाई 
पहचान सक्नाहै । फिरिभी किसी दयाचुद्ारपालेकयीदया मन 
उह यह्‌ यवसर मिल ग्यादियव रथ सारथिया क वीच मध्व 
शातावे निकट रात काटल) वह्‌ रात्रि उह पाः पी भ्रतीन 
हुरई। 


उष्णक्यल तङ अपनी दा का भान केरत-क्रन कुणलि ग 
क-२ 


पुणात ७ 


नीद नही आई । अव प्रभात निकट आ गया तो कुणाल ने अपनी 
वीणा उठा ली मौर उसके नार छेड दिए जिसमे उसके स तप्त 
हृदय को थोडी ठंडक मिल जाए। वंह वीणा वादन ही जपे कुणाल 
के जीवन की रागिनी वन गया। उसके स्वरगुजारसे सारा 
राजप्रसाद आन्दोलित दो उठा मौर स्वर लहरियो ने सोए- 
अधसोए ओर जागत सभीको जैसे आत्मविभोर करदिया । बहु 
वीणा वादन के साय जिस स्वरचिते क्विता्कवा गान कर रहा 
था उसमे उसवे जीवन की वात्यक्ासीन घटनामो से लेकर उसकी 
आखें निकाले जाने तक का स्वरचित पयवद्ध करुणामय प्रसग 
माताथा। उसश्च कण्ठस्वर मौर वीणाकी तानने मिलकर 
प्रमात कै मन्द वायुमेएेसी करण धारा प्रवाहित क्र दी जिसका 
प्रमाय हर हृदय पर पडना अनिवाय हो गया। रागिनीमे बाहरी 
आवें निकाले जनि पर अन्तद्‌ ष्टि क्म वोदिक आाभाकाविकास 
किस प्रकार हुआ मौर उस्वे मानद मे नेतहीनताकातथाअन्य 
शारीरिक कष्ट किम प्रकार तिरोहित हो गए, यह्‌ प्रसग उस्ने 
जसे आत्मा की स्फूति ये साथ वायुमण्डल मे प्रवाहित कर दिया । 
उसकी स्वरचित व विता षौ वह्‌ कडी जिसमे ज्ञान कै शुद्ध एव 
दिव्य जालोकके जागरण का वणन था, उसमेक्हागयाथावि 
जो घन्तद्‌ ष्टि से देखन की क्षमता प्राप्त क्र तेता है वह्‌ आआवा- 
गमनवे वधनो से मुक्न हो जाता है मौर जो इस ससारमे दुखी, 
चिन्तित, पीडित, मस्तित्वके सारसे आाक्रान्तहैउसे इद्रियमम्य 
चस्तुमाके मोग कात्याग कर देना चाटिए । 

गायन ओर वाद्य की यह्‌ च्वनि सम्राट सशोक के शयन-कक्च 
मेभ्रविष्ट हो रही थी भौर वे उत्ते पहने निद्रावस्थामे, किरमध- 


५० णान 


निद्रावस्था मे सौर अन्तत जाग्रत्‌ मवस्यामे सुनकर माश्चय- 
मुग्धहयोषरेयेक्ि माजरी लय मे सुबह-मुवहु यह सिनी 
कौन छेड रहा है! प्रस नतापूवरु उनके मह्‌ से यह्‌ नित गया-- 
"यहु ता कद्‌ चिरपरिचिने कण्ठम्बर सतारे हाहा, यहु ता 
मेरे प्रिय पूवर वुंणाल की जावा समती है) ठेसीवीणाभी वही 
वजातां था--बिलदुत वसी ही वगता है ! क्या वह्‌ लौट माया 
जीर मृश्चे उसकी सूचना तक नही मिलती 7 

सस्राटने अपने भगरक्षककै द्वारा द्वारालं को वृलवाकररं 
पुद्छा---“द्वारपाल, सुनो तो 1 क्या यह्‌ कण्ठल्वनि महाराजत्रुमार 
कुणात की सीनही लगती ? पर इस्त ध्वनि मे टमी करणा पहने 
कभी सही सुनी यी भीर वहे मेरी आच्मामे इस प्रकार पटने नही 
खुवी जसी वह भज भुज्ञे उद्ेवित कर रही है । सुक्षे पेखा लगता 
हैकि्म वहुहाथी हि जिप्रका वच्चागुमदहो याहे) तुम जाकर 
देसा--निल्चय ही यह्‌ कभा कौ जवार है गीर्‌ वीणा कादनं 
भौउमकासाहीहै। गाया, खाजकरचाओआ कौनक्टासे गा 
रट) 

द्वारपाल मे जावर अव्वशाताके पाससि सारथि के वीच 
वीणा कनात हृष्‌ नेन्ीन कुण को, प्राति व्रा्तीने प्राश मे 
घूलि धूसरित अवस्था मे म्न हकर याति-वजात देला । उसने 
देखा वि यहु व्यि तो याही अपनी मस्ती म भारहाटै- 
उसका किसीमे कर्‌ सम्पय नटी है, न कोई उसकी मोर भावित 
हमा है । दवारपात्त ने लौटकर सप्राट को सूखना दी--"महारन, 
बह तो एव जषा भिखारी है जा सश्वनाला वे पस सारयियौ 
के मीच रात क्ाटनेनीसोगयाथा। अव उठकर भा रहा है-- 


कुणात 


उसव्धो पल्नौ भी उसके साथ है 1“ 
दम सूचना से सभ्राट अशोक बहुत वितत हए । उनकौ 
मव लगा चि उनका वह्‌ मयानक सपना अव पाकारद्ी गया 
दीखता दै! उह यव्रलगाकिदुणालकी माद कसे मौर किंस 
पडयत्र से निक्लवाई गई होगी 1 
“जल्दी जाबो गौर उम अपे भिग्वारी को तुरन्त यदा 
तामा 1 मेरे पुन पर ववद्य ही भारी विपत्ति आ पडी है।' 
केह्कर सम्राटरोउठे। 
द्वारपाल फिर अदवश्षाला वे निकट रथागार मे पटूचा मौर 
जस्दी स वदा पहुचकर अये मिषारी से पृष्टा 
"आपका नाम क्या है? बाप विस्वे पुत्रै?" 
मये भिखारीने द्वारपाल कौ वार मुह्‌ करके कहा-^भेरे 
पिनाकानाम सम्राट शौक है भौर मृद्चे करुणा कहते है| किन्तु 
ज्व म उस युद्ध भगवान का पुत्रहू जिसने दवी विघानकी रचा 
पोहै।" 
द्वारपाल न दनि पति पत्नी को जल्दो से वहा पटुचाया 
जहा सत्राट दोक भतुर हो प्रतीक्षा कर रह्‌ थे । 
सम्राट उन दानाकेपटूचते ही उट राभप्रासाद कै उस 
नगमतेगएजो वाटिका सि भिलत्ताया। वाटिकापे वृक्षो पर 
यन्त द्याया था सीर माधवीतता के पृप्पकौगव मवे कुणाल 
दे नासिका रवामेप्रवेशक्ररही यौ । पक्षिया कौ कणप्रिय चटक 
ससे मानोमेमूजरही यी 1 दिन्तुसम्राटकोवसततम्ी शोभा 
सौर उसरी वहार से जते कौई सम्बध मही या-वे उम अधे 
निर्दे दा निस सरार पर मकाल वाथेवय सौर मरिपा 


६० दुभा 


दिलाई दने लगी थी, व्यान से देत र्हे येय कौ तपन मौर 
चायु के क्षीकानं उसे वेद दिया था। उसे परमे राजकीय 
सस्त मेते जौर मदं होकर भी जैसे उसके पूव गौरव की वहानो 
कहु रहे थे । सम्राट मोच रहे येफियदियह्‌कुणालहै तो ससे 
तातिचीत कंते मारस्स की जाए कुणाल कै शरीरे एाकिनि नही 
रह भई धी! इसलिए सम्राटनं उससं मिरिचित भ्पमे जानने क 
लिए एदा--“क्मा तुम दुणाच दहो २” 

न्दा, म अवश्य ही कुणाच ह--अशेक का वेटा कुणाल |" 

ईस उत्तर से सभ्राटका शरीर सि्ुरकरसुन हौ यया भीर 
वे लडन्वडाकरर वपने धूव्र के पराके पनि ही लृढक पड । 

सजाके पुराने मव्रीने नभि चढवर उह सम्हात लिया 
मीर जबे उनकी दशा कुद पुनेर गई तो उह पासी मागमके 
सां प्रिर दिया मय) 

फिर अशाकेने कृद्छभूस्थिर हृति ही कहा--'मेर ध्याद 
वट 1 मेरे शान के यनस्वी अचिक्यरी, तुम्हारी यहद कम 
हई ? तुम अपने केमलनेनो से कंते वचित हौ गए ?" 

इस प्रदन पर कूणात न शपने पिता का वह सम्ब क्दानी 

जि रचना उनकेनाम पर सम्भवेन पडुयन्रपूवक् कर 

तथा उक्षवं उपर लामू करके उसमोनत्रहीन यनादिषागया। जव 
वह्‌ कटनी समाप्ति पर पहूची ता चूणाच ने कदा--'अवनो 
तिष्यरक्षिता मूस्पर मुसीपतो का पटाद दाकर, मुभे मेरे नता 
मे--वाहुरै दुप्ट्थिषिते स वचित करे भूस्ते यन्तद्‌ ष्टि प्रदान 
करल का कारण दनी, उदे दीधवालीन मुष, नौवन मौर 
अधिक्र मिते 1" 


सम्राट ने तुरम्त एक अदेश दिया र विजली कौ सी चपल 
गततिसे मृत्यो ते सम्राज्ञी ततिप्यरक्षिता को सम्राट कीसेवामेना 
उपस्थित विया । सम्राट के मनमे उते देखकर एेसौ कोघाग्नि 
मटकी वि उहोने जपने मागनेयनैतो से उसे परकर कट्-- 
“रूर स्त्री, यर्‌ धरती फट वयो नही जाती कि तू उसमे समा 
जाए? माज रात भाने के पहु दी तुञ्जे भपनी कूरता,घोवे मौर 
पद्यत्रके कारण प्राणो से हाय घना पडेगा तेरा त्याग क्रता 
ह 1 भतेरी मासे मी उसो तरह निदलवाऊगा जित प्रकार मेरे 
प्रको निङ्गाली मरह तुम्हारी मारी दुगत्ति करके ही तृम्द्‌ 
फासी मे तस्मे पर लटकाया जाएगा 1 
सथ्राट की द्रम घोपणाके वाद कृददेरसमनादटादछायारहा। 
विन्तु सम्राट के ूढे स्री ने धेयपूवक उठकर उपदेशा्मक ढम 
मे फहा-"“सस्राट । महामहिम धमरक्षक 1 माप मगवान वुद्ध के 
मनुयायी है जनक! कहना है-- हिसा न करो, क्योकि कर्ण 
व्यपति ही कस्मा प्राप्त वरे का अधिकारी है-्जहुसा ही 
हमा षा समुचित उत्तर है ।" 
ब्‌णाल बव तक नाते होकर महामन्री कौ बात सुन रहा 
या, अच वह सम्राटेके चरणा मे गिरक्र बोला-"स्राट 1 
तिष्यरक्षिता का वघ बरना मापकी अप्रतिष्ठा का वारण होगा। 
स्मी-दत्या या भौ वजत है । आपश पुन नूणाल मव षमी कष्टो 
सापरेटै।मेरमततममे गपनी इस माके प्रति भलाई की 
मावनादहै, भवे टी इने मेरी मापे निशाने का पडयत्र मौर 
नादनं निया । धमस मेरी वाहूरी नासै गद, पर भन्दरकी लाख 
खुल साद} म अन भपवनो उसवख्णायो,जो महसा की 


करृएा-पाता 


कुण्डलकंडा 


कककककककककककक वि 


उन दिना राजगृह दी सोमा निराली थी। चास मोर्‌ प्रकृति वे 
सौ-दयवा निखार छाया हुमा था ! उस मलौकिकि छटा वे 
वीच मानव निमित प्राप्ठाद तत्वालीन राज्य वमव का परिचय 
दे रहा था 1 नगर के वौचोवौच चार राजमार्गो के सधस्थल 
पर नगरसेठ का भव्यतम महल देश विदेश मे चर्चा का विपम्‌ वन 
युय्‌ धर \ 
नगरसेठ ने अपनी एकमात्र सत नान, मद्रा, को मनोत लाड- 
प्यार सै पाला था 1 उसकी कोर मो वातत टालो नही जाती थी । 
चोटी मे वडी तर्व उमकौ इच्याए बौर ममे पुरी की जातीथी) 
इस पेतुक प्रेम ओर्‌ सम्पत्ति के विपुत विलाममे मद्रा का सुकोमल 
विकाम हेमा । 
भद्राकोप्रिताकौ बरे पूरौस्वतय्तायी। वह हरप्रकार 
कै जतम-नुनूम मेते ठते, नाटव, गोष्ठो ओर समा ममाज मे 
जाती मोर चर्चामोमे खुलकर मागतेती यी 1 धमयुल्भोममी 
उमरी श्रा थी । भगवान बुद्ध वं उपदेदा का उमपरप्रमाव पड 
चूका या। वटे ने वहे धामिन मठ ओर राजग्रासाद उमके लिए 
पूते ये \ वट्‌ नभौ नगह्‌ म्यच्छ-द स्प मे जाती, समी प्रर कती 


केरसुप-पार 


करुण्डलकेडा 
ककककककाता क कि 9 1 ४9 एकक 


उन दिनो राजगह्‌ की फोभा निराली यी) चारघार प्रकृति ङे 
सोदयं या निखार छाया हुमा था उस मलोके खरा ङ्के 
वौच मानव निर्मित ग्रासाद तस्वालीन राज्य रवभव शा परिचय 
देर्ाथा 1 नगर के वीचोबीच चार राजमार्गो कं सधि्यत्‌ 
पर नगरमे सा भव्यत्तम पटल देश विदेशमे च्चा का विषय यनं 
् व ने नपनी एकमा सान, मद्रा, का बनादि ताड 
व्यार से पाता था उसवौ कोई भी वातं राली नही जवि | 
छोटी मे वडी तक उस इच्छाए खीर मर्गे पूते को नतौण 
दसं वैत्क प्रेम ओर सम्पत्ति मै विपूत वि्तातमे मदराककुोमन 

विकासं हुमा ! 

+ वती कौ गोर से पूरी स्वत्रनाभौ, दार 

मर जसे जुतूस मेते ठेते, नाटव, गोष्ठो बौर्‌ मनर पार 

ती ओर चर्याजो म खुर भागलसमीधौ ]धू पुष्वोम 

; युके उपदया कारा गा 
उसी श्रद्धा 1 भगवान युः सपव 
चुवा था वदे गे वडे धादे मठ जोर रारणद = 
सुते पर } वह नमो जगद स्वच्छ दस्पम ब्म भारा 


६६ कुण्डलक्रेधा 


वाते सुनती ओौर अपने विनस्र, भद्र एव भप्तजनोचित व्यवहार 
से सवक प्रसन्नं परती थी । स्मिषो गीर लडकियोमे भद्रा का 
भाग्य ईरव्या का विषय वना हुमा था । 
11 

रेष्ठ केन्या जव पोडशीया हुई तो उसमे बालसुलभ अवस्या 
चित चचलता भी आई ओर अपनी अवस्या के लडकफै-लडकिया 
के साथ उसका मेल जोत भी घटा । वह पिता की लाडली अर 
एकमात्र सतान होने के कारण मुक्त विचरणं तौ करती थी, पर 
उसकी मी सीमाए्‌ थी जिनका अतिकमणवह्‌कभीक्मीदही 
करती थी। 

उन दिनो बौद्ध धम का प्रमाव राजा-रक, उच नीच ओर 
पठे-अपढ सभीपर या) प्राय वह एक प्रचलन गाथां कि 
चोरी अवस्था के वालक-वालिकराए वौद्ध धम प्रहरण र अपन 
मा-वापकानाम रोश्चनकरपेये। भद्रान भी समय आने पर 
मठा के सम्पकर से अपनी यह अध्यात्मिक लिप्सासाधती मौर 
उसे भिक्षुणी वेना लिया गया] 

नगरसेठ नदी चाहते थे वि उनकी वहु एकमात्र सतान धम 
की दीक्षा लेकर भिक्षुणी वन जाए} पर उन दिनो यह्‌ पदषाना 
नेमरथेष्ठि की पृर्रौ मौर स्वग नगरसेठ के श्रेष्ठतर सेम्मानकौ 
वान थी । एेसी अवस्था मे नगरसेठ फे लिए गौर्‌ कोर एसा माग 
शेप नही र्हा ङिवे गपनीपूव्रीकी इस शुम इच्या का अपना 
समथने प्रदान न करे 1 

मद्रा का सम्पक्‌ मतर उच्चतर धर्माचार्यो, राजपुराहिता, 
शास्वियो एव साहित्यिक शत्रा मे वडा । यह्‌ मगर के उच्चतम 
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|, 
गौद्धिक चर्मो मे मुक्त प्रवेरापा गई शौर समी जगह ठते स्प, गण, 
ज्ञान ओर विलक्षण प्रनिभा के साय साथ भिक्षुणी के समददिरणीय 
पदकेकारणश्रद्वाकी दृष्टिसे देखा जानेसमा। 
भद्रा पृम्पवग दी जिन मण्डकियो मे मर्त विचरण करती 
धौ उनम से राजपुरोहित कापर सूत्यूके एक था जो विद्या, विनेय, 
स्प ओरगुणमे दुण्डलदेयासे मणे नदी तो पोदमी कही या। 
कुण्डले सवे शूप गुण पर मासव्त शे गई योर उमस नित्य 
दस्त्र, घम भौर साहित्य चर्या किया करती थौ । 
राजपु सहितं ये पुथ सुत्यक मे जहा अनेद सद्गुणये वहा 
एक एसी आन्त मो थी जिसे उस युगकैे कानून के अनुसार ठेष- 
राध माना जाताया 1 एक वार सयोग्वश वह एफ एेसे ही मपरध. 
रूपी पयर मे फस गया जिससे पुत्ति कै बधिकास्यिने उसे वन्दी 
यना लिया । 
भद्रा े लिए यह्‌ वेच्रषात-सा था । उस्ने यह दू खद समाचार 
सुन्सो अन्‌ जल ग्रहृण करना स्याम दिया! अन्त मे नगरसठका 
सय रहस्य मालूम हुमा तो उन्हे पुलिस जविक्छदिया का लम्बी 
धसे दभर पुरोहिते पुरे) वचा लिया। 
नगरतेठने पतते तो पट्‌ प्रत्न किया कि मद्रा एवे भिक्ुणौ 
के नाते परोरित-पुत्र से मम्पके त्याग दे--यहा तकं कि उससे 
मिसा जुतना भो वे करदे, विन्दु इसपर कुण्डलकेशा ने 
फिर अन्न जनात्यणि वर दिपा सौर पह प्रिता चरतीर्वि 
वह्‌ यात्ता पूरादितपध को प्राप्त मरगी याप्राणत्यागयकरं 
दैगी। 
नगरसढ उसकी द्म प्रतिना सर घटत विततित्त टया, किन्तु 


4. दुष्डतवेशा 


कुण्डलकेशा नौ भपनी प्रतिज्ञा पर अटल देख उसने भद्रा का हाय 
पुरोहित पृ्रसुत्य को समर्पित कर दिया । कुण्द्रलकेा को उसे 
वापने विपूत मूल्यवान रल्नाभरूषण दिए जिससे वह सूत्य के साय 
सुख से रहने लगी । 

रिन्तु पुरहित-पूष सुप्थमे जो बुरी आदत्त थी उसका मवे 
काफी विकासि हु गया । वह्‌ पडले दूससे पर अपने हस्तलाघव 
कधी पदता का प्रयोग करता या--डे ड सेठ साहष्षरो गौर 
राजपुरा को जपने हाय की सफर दिमाता श्य, पर जव उसके 
धरमे ही ्रचुर सम्पत्तिकीस्वेासिनीञावुकीथी । उसनेभद्रा 
के यहुमून्य मणि-मायिक्यां पर ह्यथ साफ करनं कै दरादे से एकः 
यूठा बष्टाना वनाकर एक दिन कहा-- “मद्रे, मने एक वाति तुमं 
अमीतक नही कहीथी। सै जव वृववर्तो अभियोग मे पृ्लिप्त 
दारा पकड़ाया थातोमनदही मने यह्‌ मनौती मान थीर्बि 
यदि द्ििसी प्रकार उत्त अननियोगसे भुवे मुक्ति निल मर्तो म 
स्थानीय द॑व्ता की पूजा कृख्गा ! मव वह्‌ मवसर आ गयाहै) 
इसलिए पजा वै सिए जघ्य तैयार करदा“ 

भद्रान पुजा गै लिष प्रसन्नतापुवक मध्य तमार कर दिया मौर 
वस्माभूषण से सुमज्जित हौ पति कै साथ देवस्यान को चन दी। 
रास्तेसेहीयुत्यनभद्राकी सेविक्ामाषये वापस लौट दिया 
ओर अकेली मद्रावा साय तरे पवत पर चटने स्षगा। सुत्ये 
अपना शख कफो चटाई पै वाद वदन दिया । षर्‌ भद्रान उपर 
प्रेमासिक्न थौ } इसलिए उस अर सक्षय सही कर सकी। 

जव मद्रके थक्जनिपरनी पुय उये लेकर ऊषर वदता 
ही गया मोर सन्तं म एक एेसी चोटी पर पडू गए जे। वि्तशूल 
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युनस्रनि, वौहड मौर घाटियामे अवेष्ठित धी तो सुत्यने कहा- 
“मद्र, वस्त भय हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए ह। तुम साडीके 
भिया समी बाभूपण यही उनार दो 1 ' 

मद्रा सूद सक्पकाकर वौोतौ--“ वयो, स्वामी ? क्या मञ्चे 
काई अपराध वनपडाट्‌ ?" 

सत्य ने कहा--““तो क्था तुमने यह समयाथाकिरे सच- 
मूष देवता के मध्य दन यहानायाहु ?" 

मद्राने विनती की--“विन्तु म्वामरी, म बौर ये समी 
आभूपणतो भापहीकेह्‌ 1 

सद्य ने कहा--“म कदय नही जानता ।" 

भद्रा सोधौ ओर विनघ्र मवश्य थो, परर वह्‌ थौ प्रत्युत नमति। 
वह्‌ सुत्व के अदेशानूसार ाभूयण उत्तारने वो तेयार द्य गर्हं 
मौर मा करन कौ प्रस्तुत होकर उमने सत्य से प्रायना की-- 
* माय । म आपकी जआनाकापालनकर रहीहू, ्िन्तु साप 
मेरी एक शच्या का पालन कृरनेकी कृपा करे } मुज्ञ ये वस्व्रा- 
भूषण पटने हुए ही एक बार अपना भालिगन करसन दे।" 

धूत यार दृष्ट सुत्व नारी वे इस मावेदनको मान गया। मद्रा 
न अविदन का छल करके उमे एक एसा प्रवल धक्तादिया कि 
कणर पर खडः मुत्य धाटीम हजारा हाय नाचे गिरकर चकन 
सूरह) गया बौर फिर सासनतेस्का) 

भद्रा सपनो इम चतुरतासे प्रस्नहोकर भौ शपमे पठ 
गह 1 उस्न साचा--अव मू इम गवस्थामे घर सौटनां ठोक 
नही रै । मूके षस सप्तारकात्याग कर देना चाहिए ।' 

हम प्रकार विचारक्रकेषहूषएके बधिममे चली गई मौर 
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वहा अपने सुदरवेदो का लुचन कर (उसा) दिया । सूचने 
वाद उस्केकेन फिर पुघरलति टोक्रखये। उन धुवरत्ते कै 
ककरण उतक्रा नेम ही कुण्डलङेशा पड गया । 

सपने इस उत्तर जीवन मे कम्णापात्रा ओर पुत्प-लिप्मा 
की धिकार भद्रा तक्वास्प का मध्यया करनलगीभौरथौडही 
समयमे बहु उस चत की विरथात्त वाग्मी अर तेकपण्डिता 
मानी जाने वमी ! भ्म की धिक्यासमाप्तकर वह्‌ वाद-विवाद 
करती हुई ज्ञान की सरोजे म सवेन भ्रण क्रनं लयौ । वह्‌ 
दास्मयिमे ठेस करुखल येन गई मि उसके सामन वड वड पण्डित 
विचलित होकर उड जातं थे! 

स्ति ही किदनाकोे शास्माथ मे हरति हए कट धर्मः 
संनापति सारिपुतन वे यरा पहुची मौर वद्या उनके साथ यास्माथ 
म पराप्ते हने के परापत्‌ उनके करणो मे भिरकर पदधा 

"मेरा त्रत पूरा हेमा मन्ते । म बापङी परण चेती 

{ 0 

किदं सारिषूनने इत्र वात वाविरोव करत हए कटा 
"भद्रे, सूमेरी शरणनेही भमवावुद्धकीक्षरणनल) त्रु उनके 
ही निरट ना--इस यूग म णक्‌ वही यरेण्यर्! 

भद्रा केदरकरुण्डला मै भगवाते वृद्ध के निकट जाक्र वडा 
अपनी विन्ता, वाभ्मिता थोर विद्वत्ता का परिचयं देकर उनम 
श्चरण भागी । थोडे ही समय मे उसन कवत्य पद--भा परीदेका 
सम्पूण नात प्रप्त वर लिया। 


गाधी 


यस्फानिपि 


गाधी 


ककत काव का 1 


महामा गाधीजी ने दन्निण अकामे भास्तीयो की घोर्‌ दुदत्ता 
दली-वे मनृप्यता के सामाय अधिकारा से भी वचित थे। 
उद तरह-तरह बे अनिरिवन करदेन पडते थे! टिकट लेकर 
शवीरेलवे'पटे या दूसरे दजे मे वे मफरनही कर सक्तेये।चे 
ममौ जगहे मोर्‌ सभी मो्वो पर दुरदुराए जाते थे ) गोसेके 
मामन उ्नवी दैमियत, मनुष्य की कौन कहे, जनेवरवौ भी नही 
यी 1 उनके खिलाफ काल कानून यने 1 उह मा यता के मामूली 
अन्नियासेसे म महृष्म कियार्गया। दहे प्रदेशमे रह्म की 
भनाही--प्रवेन कले पर रोगे लगा दी मर्ई\ चे समो जगह कलौ 
बहेजतिये! भरतो भौर स्वय गाघौजी कौ "वली वैरिर्टर' 

कटा गया ! रमेद, जातिभेद रघूणा का यह्‌ घोरतम रूप 
भारतीया ने विष्ढ दक्षिण सपीकामे व्याप्त या। 


र्तोयोः बे माय पट्‌ दुव्यवहार्‌ दपर गाचीजी का खून 
ग्यौन उदटा, पर व उवच नही । उह 


हनि जोश को दवाकर ठडा 
गर दिया मौर उमया उपयोग वुद्धिमत्तापुवक मोच-स्मञ्चकर 


क्रमे $ तिएस्यमितक्र दिया! उदनि सत्याग्रहू का सभिनवे 
अस्म आयोजित किया मौर उस दएदोलन्‌ बे (लिए चदु सस्तत 


५ साधौ 


मारे भारतीय) को तैयार कर चिया। 

इसे तैयारी के साथ सवप्ने पहले उने सत्थादहके 
परिणाम भुगतने की तयारी ब्र लौ-जेल जाना, यातनापु 
सहना, सजाए भोगना, अनशन करवा ओर जान क्व वादी लया 
देने की पूरीरततंयारी उन्होनं सवभ्रथम वारनिगी रूपमे मौर पौचे 
सामूष्टिक रूपमेक्रल्ी। 

अपने विचारो की ददता श्रदितक्रमेके चिए्‌ उ-हानस्पष्ट 
कहा 

"इस समय तो यह्‌ वातहै। मनि जो बताया है उसे चिषे 
यदिसारीदुनियाद्येतो भीमञ्च निराठा होनेवाकीः गष है। 
यह कार धमड सि भरा तेचन नही है, अपितुस्वेण अच्च वने यद्‌ 
मनोरथ है, यदी मनोरथ हीना चाहिए । दादे सद गलत €; 
जिसने आत्मा के जाना नही, उस्न कूच मही जाना। रावण 
फे उत्पाहु का मनूकरण करके हम मात्मा की बार गरुडे! ' 

भौर फिर अपने उनेषपश्रीमे उटोने अपने विचार ददता 
का प्रतिपादन मौर मी स्पष्ट सौर विस्तते स्पमे विया जौ 
उन्हाने अपने भत्तीजे ममनलान भीर पत्र मणिलाले यापीके 


विसे 
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चि० मगंनलाल, 
वात्मा के मुत्तिरियत सव कृक्षणमगुर है, इस विचार 
हर समय दोहरात रहना जावदयव है 1 यही नही, उससं सम्ब पत्त 
क्य मसतत स्तन रहना चाहिए । ज्या-ज्या विचार यरता 
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ह, सत्य ओर ब्रह्यचय की महिमा कौ कल्पना स मन प्रपुःस्तितहो 
जाता है । ब्रह्मचय का शौर मय समी नीतिमत्ता का समवे 

सत्य के अन्दर हो जताह। फिर भी ब्रह्मचय का भहुच्व इतना 
भारीरहै कि उसका जासन सत्यकी वरावरी7ासेमयना कचि, 
यह विचार मुय भाया वरता है। मृज्े दृढ विद्वासहै ति इन 
दोनारैद्वयराकिसीमीप्र्यरकी वाधाकोदुरकियाजास्क्ता 
है । वास्तविक बाधाता हमारा अपना मनोविकारहौहै। यदि 
याह्य सम्ब-धा पर मूख का तेग्रामाच्र भी भाधारहमनरर्सेतो 
सोग कया कदु ह, यह्‌ न सोचकर हमे क्था वरना चाहिए, यही 
हम सार्चग। 


-- मोहनदास पै मश्ीर्वादि । 


किल डोनन बसले 
२८५-११६ 

चिर मणिनाल, 
धव रात कै €॥ वेरु) केपटाछन तक मव पाचदिन की 
म्विल बाकीहै। मूक सीधा(जहार से) ही जेल जानाहोगा, 
यह्‌ मम्भवदहै दयि यह्‌ प्र लिपर्हाहु। हम आरमाको 
तिस पवार सोज सवे, सौर विस प्रवर देशसेवा बर सरे, 
सश पटसे विचार करना होमा । इनके वाद फिनिक्स कया रै, 
यह समक्नाया जा समेगा । मात्मा को सोजने बे किए मवसे षट्ते 
नीति ष दद वनाना चाहिए । नौत्ति का जथ है सत्य, ग्रद्मचय 


जादि गुणो का सम्पादन परना। एेप्रा करने पर सपने-आप देश. 
सेवा हा जाएमी । 


७६ गधी 


मानव-दोही रगभेद-जातिभेदें 


रगनेदजौरजातिनेदके शिक्रारतो गाघीजी दक्षिण बफीश्च 
मेही वने चुकेये। उह अपनी पोशाक भौर भारतीया कै प्रति 
गरोराके दारा किए जानवाते अपमान का अनुभव वहा जतिही 
इञा मौर कदम कदम पर वह्‌ भारते से करली वनाकर लाए गए 
भारतीयः कै प्रतिं कौ जानेवात्ती वेश्छती रष्टय अपमान मै 
ख्पम महसूस करन लम जिने भारतीयानं दक्षिण मफ़ीका मं 
गोराका चीनी का घा जमाया जीर जिनं तवती कुली यनाकर 
गारे ही वहा अपनी स्वायरसिद्धिकेतिएतेमाएयेवैहीजवरहु 
ष्ुली" कटुकर जपमानित करने समे, तौ यह्‌ बाते ममक्षदार के 
लिएकेसे सहन हो सक्ती थी? ओरत्ता भौर, अदालतों घरे 
म भी पाघीजी को अपनी पडी उतारेजाने ओर (करली वरिष्टर 
का सम्बोधने सुनने का वध्यहानाक्डा। गोस्वामी तुचसीदाप्तजी 
मैर्धीर्केहीक्हाहै 

“सव ते कषलिनि याति अपमाना ॥' 

सो गाधीजी नै उसङे अनुसार सपना व्यक्तिगते अपमानं 
सहन कर लिया, कितु सार भारतीयौ कै प्रति मेदनावके थौर्‌ 
अपमानजनक व्यवहारकैवेन सह्‌ स्के! गाराद्वाराहुमतच्त रोने 
ओर चोट पहुचने मौर रेच के उब्बेसे निक्यते जाने पर मी उदे 
उम व्यपितियतत यमान को सहून कर तिया, र्न्तु समी मार 
तोपा कं अपमानस्वद्प ३ पौण्डना क्र लगाए जान, नक योर 
आबादी मन रह्‌ सकन मौर प्रदशयकयीसामामन पुस सकनेके 
कानून, जोरि कानून वे उपहासमात्र य, माधीर्जा ते सह स्वे 


गापी ७७ 


(भ्व्य [न्व 


मौर उना नोना उने हर मारनम्‌ दया चम्‌ धापन छर 
दिया । साचीजी न 'सस्याग्रह' शव्दकौी रवनाभीवहीक्ी पीर 
वही उसे सवेप्रयम ममतम वायागया1 गावीजी से यह नही 
महन हमा कि मानव जाति क), चाहु वह्‌ भारतीय हो याखौर 
क्ट, केवत अपने रय मीर जाति लिएरेसा धार सपमानं महम 
रना पह जा जानवतां सवथा विपरीततया) न केवत मानवता 
>, वन्न ईदवरीय विधानं के विष्ड मो यह्‌ एवं घास्तम्‌ अना- 
च्रारथा 1 इसी चावार्‌ पर उन्हाने सत्याग्रह क दुन्दमी वजा 
जिसे अतम साश्चयजनकं मफलता सिली। 

दिण यकफ्रीकाभरटेहृर्‌ दी भावाजौ ने सपना नागी 
जीवन-धमनिर्धारितिक्रचियाया मोर तदनुसार नटा इड्पिन 
वाग्रे दायान वैवव उपनिवेवादीगोराक् पर्दाफाश दरिया, 
चस्सिः मारतीयो पर लय कर, प्रतिव-य, काले कानून सोर मोस 
वौ मनमानीक्ते ना चलकर कठिन देना दिर्पा। 

क्रिः दक्षिण अफीकाम म याग्रह का फलता वै स्तरतक 
पट्चेे वे पटते गाजी का क्या-कथा कष्ट धेचने पड मौर 
उनवे साय साग्नीया को कानून दा सहारानिनसे लङ्र निष्ट 
मण्डल दग्सेण्न ततरल जनिम क्या क्याकाूनी चाराजाई करमो 
पदी वीरमनम एटियायी चामा के दिष्ट रचिच्टनन जौर्‌ 
मगूढा निगानी कां दगनून जास करदे मारतीया का उने जाल 
मपजानेक्तेन्यिनितक पटूचनापडा, उमस स्थिति 4म्मीरनर 
हानौ यदू योर सामूहिक मत्पाग्रहुके दारा दधि घमौीता क 
पते सरदार यो मनमानी कारवाई राङच था यादावन युन 
यर दिप्रागया। पहु सत्याप्रट की पटसौ लडाई यी । जिन एदि- 


॥ गाप्री 


यायी नतांओ को मनिस्टृट षरा नाटित्त दिया यया वे यपते-माप 
अदाततमे हार्दी गए उन्द्‌ गाडरदियाग्पाथाकि यदि 
च भारतीपो के रजिस्टृणन मे वाना डालते ह तो उह एक सवयि 
क अन्दर दूान्स्वात द्ाड जाना पडेया । यह्‌ काला कानून सभा 
एश्चियावासिया वै विद्दया इसलिए चौनी भी उसमं माप्त भे 
जिनके वेता ते श्री किविना। जोदासवगमे दुत ३०० से ४०० 
तक चीनी भी रहृठ ये, पर नारतीया की तादाद वहुत बडी थौ । 
यधीजी ने इस कलि केन के सिकार समी लोग क्र सयठन 
वने दिया ! मजचिष्टरेटने समी एश्ियागी वेता के, जिनमे 
भास्तीयदी यथिक्ये,दोदिनषेपदहदिनिकेज-दरशासवाच 
छोड जानं को हुक्म सुना दिया 

मजिस्टेट का हुकभनेमा सुननेर भी कोर दरान्सवाचे द्ोडकर 
नदी मया । इसलिए सवेको सा सुनने कै लिए फिर वृताय 
गेया } 

।वसीन कोपाद नटी दी। यह्‌ उक्ती मनिस्टेट कौ मदालत 
धौ जिसके सामने माचीजी वकालत किया क्रवेये) उन्हुमीदो 
महीने 7 सादी द कै स्डासुनादी गई) 

जेलमे सन्थाग्रहियो का गए वनी एव्‌ पपकाहा ही हुमा 
चावि यारी सरक्यरन सत्याग्रहिया वै साय खमङ्षोत की बात- 
चीन शुरू कर दा { भास्तोयान सक सिए साधोजी का नाम 
सिमाजाजेदमेये) उनके परास्च जेनरत स्मटषं न शरा सवाल 
सीडर कं सम्पादक अतट काटरादट कामेनाजिद्नि गाधीजी 
न सलपर वात्तचीत कौ । उन्न सुलह की शवे पश गरक 
नदोवन वन्दक्यनि क्या कष्या। पे सते जनरसलस्मद्समे दही 


गापो 
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तयारको यी--7ाधीतीने उन कर्नौ कौ अस्पष्टं मापा पर 
आपत्ति की, पर एक सोधन के साथ यह्‌ कटूरर हस्ताक्षर कग 
दिया करि जेलके वष्र के साधियोसते सलाह लिए विनां यह्‌ 
अन्तिम नही ह्मी । समयते कासारादशयहीयाकि भारतीय 

स्वेच्या मे रजिस्टेन स्वीकार कर लं-कानून वँ अन्तगत नही ! 
यह्‌मीग्दा मया कि चरतीय यदि स्वेच्छा से रजिन्द्रेयन 
स्वीकार त्रचयेतां सरकार काला कानून रद्‌ क्रदेगो । दूमदे 
या तीरं दिन गाधीजी को चेल से जनरत न्मटन के पास पहू- 
चाया गया । जनरल स्मट्मने गाघीजी को उनकी ओर उनकं 

शवास्ियो की दृढता के लिए वेघाई नी 1 गधीनी बी तरह 
जनरन स्मट्सं मी एक वेरिम्टरये। बात्तचीनके वाद उन्दनि 
माघीजी का स्वतत्र क्म्वटीसेषसर्चने नेको क्हया मौर 
उनके साय कदिया मने मौ, टलीफोन द्वारा जेल कौ सूचित कर, 
द्ोटदेने गक टिया, 


रांत्सटाय काम 


गाधीजीनेनरैवेल स्वदनवानिया के तिए, वेत्फि समूचे 
मानय-समाज ये चिए जपनं विश्वास वें अनुसार मौर मानयमात्र 
ये दग्धा परतरग यि हए माम क्या । उन्टोन देखा कि मनुष्य 
अपने -उत व्यवहार फे कारण ही जीवनमेदुीहोताभौरकष्टं 
नागता है, दमतिषएं उ-दने णक आर जहा नयायके प्रति 
अहिना मदः प्रतिरोध का उपाय मानव समाज रे नामने रपा, 
बहा जीवन सौ रचनात्मक विधिया नी प्रस्तुत की। न्चिष 
अफ्तीका का टत्सिटाय फाम उनमेसेएर्या। ॥ 


४० गाधो 


दक्षिण सफ़ौवा सत्यग्रहु की वडाईच्यूटी ओर हाथी फ 
लडाईथी ¦ भारतीयोके प्रासन धन वेल था, न उत्तना जागरण, 
पर उनमे साई शौर दृढता थी जिसमे कत एर वे भागे वृढ 
सक्ते ये । किन्तु मत्याप्रहिमो के जेल जाने पर उनके परिवार कै 
पलन का ग्रहन सामन आत्ाथा भौर इमे विए आश्रम ज 
किसी स्थान की वाछनौयता यनुगवक्षैजारहीयी । सयाग्रही 
को उसकी लडाई कै लिए मुक्त घौर भिरिचन्त वनानवासी ेषी 
व्यवस्या की वडी चरूरत थी। 

रेपे स्यान की खोज थी जहा शहरी जीवेद कौ यिचपिचओर 
सकीणेत्तान हो दूसरे, शहर के जीवत मे आश्वम-जीवन की 
स्दगीभ्राभी नही सक्ती थी) तीमरे, य विन्तृत स्थने हीने 
प्र बाभम म दछधोदे मौटे हस्तेयोय मी चत्त सक्ते ये। ठसी दा 
मेओआश्मकास्यानचताश्वहरमहाना चाहिए मौस्न शहस्से 
बहुत दूर! फिमिक्समे जहा इंडियन भोपीनियन' की छपाई हाती 
थी, कुछ सेती उगनिकाक्यममी हति गा, रिन्तु वहु स्यान 
जोहामवयमे ३०० मीव दूरहोने कक्ारण अनुङूल नही था। 
ठेवा स्थानतो दरा-सवाच म, जोहान्सयेय स वहते दुर नही हना 
चाहिष था रता एक म्यान श्री कतेनेकन 2४०० एक्डन् 
खरीदाथा नौर उहाम उमे विना त्रियी निरायके मन्याग्रह 
के उप्रयोगद्चिएदे दिया) दस स्थानम लगमगणएक हर्‌ 
फलोके वृक्षमी थे! यहा एक छोटासा मकान मौ बनवाया 
लिसम घ व्यक्ति रह्‌ स्के 4। पहासं एक मीतपरदह सताती 
रेलवे स्टेशन धा । 

माधीजी चै यदी जगट्‌ टान्सटाय फाम ये नाम प्र स्यापित्त 
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क्प मौर इनमे बमनेवाते भारतीय सयाग्रटी गुजराती, तभिल- 
मापी, तेलुुमापी गौर उत्तर भारते हिन्दू मुसलमान पारो, 
ईसा ममी ये 1 उन्होने यपने य्द्योग-वत गौर विचार्वलसे 
दम याश्रमको मारत का एक छोटा-सा नभूनां ही वना टाला 
जिसमे राष्ट की समी मावनाए नौर स्फूतिया मी ची मीर घोरे 
धीर इम वाश्रम म एेन गृहोचोग स्यापि टौ गएु जित्तस्त सया- 
ग्रहिमो के परिवारा क नाम अच्छी तरह्‌ चतन ला बार सारे 
नाध्रम कै जमीर-गरीव एक परिवारी तरह काम करनलगे। 
वच्चो की पढाई लिवाई की व्यवरस्यामोहा ई नौर णव 
प्रकारमे यट वाध्रम अपनाकाम भायिक्दृष्टिमे व्रुद चाने 
सगा । 
जिन दिनो न्व० गोपालङ्रूप्ण नोर दनिप बफ्राका 
पटूचे तो गाघीजी टोँल्सटायफाममदह्‌ा रटते थ मारगोखल का 
वह्‌ आश्रम गौर उसकी सचालन विधि दखकर प्रसन्नता हुई 
धी। 


प्रयम सत्याग्रह कौ फनश्रुति 


दतिण जफीका सयाव्रह्‌, सत्य गोर अह्खाकी एक प्रपोग- 
गाला यन मया याजिखकार्जातिमपरिणाम यहटहूमारि दास 
बाल की सौीमामकिरप्रचेन करते ही 7ाघौनजौ गो निरप्तासै 
निदिचत था, बयाति कानूनवे स्पमे परिवनन नही टूजा धा। 
पटले जा समप्ता दुआ या वह्‌ अम्यापी था नार्‌ उमक वाद 


दक्षिण वप्रया के यूनियन मकार कास्य नौर मल्नहौो 
-या1 


क्क गाधी 


एक परिषारकेषूप म वस्तनि मौर र्खन का प्रयत्ने किया 
यया! 

दस आश्रमम श्री भमृक्तलाले ठक्करकौकृपाये शीघ्र दहे 
एक हरिजन परिवार भी आकर रहने कफौर्तैयारदहो म्या 
साघीजी न ठक्कर वाको लिख दिमादि जश्चम के अनुश्तार्‌ 
चतन का तयार हीने पर ही वहहृरिजन परिवार यहा रषु सक्ता 
टै 1 यह्‌ हरिजन परिवार था वस्व के एव्‌ अध्यापर--दुदामाई, 
उनकी षलनी दानी कहुन भार उनर्कौ छठी वेडक्मे लक्ष्मी } 

४ 
करुणा की पगडड्धिया 

गा्ीनी ने कव भारत मै रहन का विचार प्क्वयक्रतिया 
पो पृले-पहच माघीजी कै अपने १८६४ ९४्मे आरम्भ किए 
गए मा-दोलन--दक्षिण भफीका कै विष तधरिरिश्च सरकार हास 
स्वीष्टत शतव-दी वुतौ-मथाक्यञत धोपिते हो गया जिसे 
कितनी ही नियञ्चाओ के वीच एष नरं माद्या का संचार 
हुमा । 


चम्पारन कै निहि भोरे 

उयसमयदेशमे जौ स्यनवादी प्रवा उत्तर बिहार बे 
ग्ररीव किसान कतमरक्ररहीयीक्हुयी चम्पारन च्चिः 
विसानां पर निवहे गोरे का पौर अत्याचार । वं अपन गोरे गरू 
स्वापिया ङे लिएनौत योने का वाघ्यये} उट्‌ जपनी जौतकी 
ठमीने म १५ प्रतिसतक्षत्रमे कीत की वृर्‌ मपे गोदे पात्तिको 
कै लिए करनी पडती थो हला विस्ाना की इस दुदेणा गीर 


गाधो ८५ 


मजनूरौ का पत्ता देश के पदे-लिे वग को विलकरुल न था। राज- 
दुमार गुकन पहले त्रिसान ये जिह नील की काटी चलनिवाले 
योरा का यहु मत्याचार सटम नही हुजा मौर उन्दने वहू के 
किप्ठानो वै कष्ट-महन कौ क्हानो माधीजौ को मुनाई । 

दुक्लजौ ने गाधीजी को १६८६ की लंखनऊकाग्रेस म देखा 
तो उह लगा कि जमे किमानाक्या कोई उद्धारक उन्हे भित 
गया । गुक्लजी गावाजौ को लखनऊ काग्रेन की दछोलदारीमे 
मिते मौर वोत्ते-"“हम लोग कें वकील वाचू जापवो हम किपताना 
फो सव दुदना समना देगे 1" 

यद्‌ "वकील वाव" नौर बोई नटी, ब्रजज््चोर प्रसादये 
जि हनि वाद म चम्पारनमे गाधीजी वे साथ काम क्या भौर 
जो उन दिना विहार ठे सावजनिकृ जीवनं की आत्मायथे। 
श्रौ राजक्‌मार शुकन उन वकील वाच्‌" को गाधीजीकेतम्बूमे 
ते गए 1 उन दिनाके वक्ीली फने के अनुमार मातपाफा की 
नासौ सचकन जर चूडीदार पाजामे की पौद्याक्मे ये1गाघीजौ 
पर पहले तो उनका देखकर कोद खास प्रभाव नही पडा। उन्होने 
ममन्चा दितनं ही वकीलो की तरह वे भी किसाना कौ चूमनेवाता 
मसे एक्‌ हामे, किन्नु जव प्रजकिशौरप्रसादनेउहेचम्पारनकौ 
कहानी सुनारईतो गाघीजीने यहीक्हा कि भ्म त्रिनानो कौ 
म्पि प्रत्यक्ष दमे विनाकोईमो रायनहीदेसक्ता। मपह 
फाप्रेसमे उने वारे मे प्रस्ताव ररे 1 राजनुमारशरुतेन का्रेस 
मक्ष मदद -ग्रहुनये। याव्‌ प्रजदिशोर प्रसादने चम्पा मे 


भिसानाके प्रति महानुभूति का प्रस्ताव रखाजा मर्वानुमनि से 
पारिति हो गपा। 
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एक परिवारके श्प मे वस्नाने ओौर रेवन कै प्रयत पिया 
मया । 

दसं आश्वममे श्री नसृततनि उवरकीङृपाे श्रीह 
एक हरिजन-परिवार भी आक्र रहने कौ तैयार हौ सथा। 
गाधीजी ने उककर वापा को तिक्त दवियाति भाधम कै बनूसरार 
चलने को तयार होने पर ही वहं हरिजन परिवार वहा रह सस्ता 
है 1 पट हरिजन-प्रिकार था बम्ब के एक मध्यापरे- लदान 
उनकी पनी दानी बहून भौर उनके द्योरी वडकी सेक्ष्मः | 

९ 
करुणां की पगडडिया 


याघीजीने जव भारते म रहने का विचार पकतावृर लिया 
तो पहले पहन याधोजौ कं सपने १८६४८६० मे आरम्म विष 
गए वान्द्योदन--दक्विण मणीव > चिद्‌ श्निटिद एरक छरा 
स्वीकृत क्षततयन्दी कृती प्रथा वायत घोपित हा मया जिर 
विंतिनौ ही निराभामा के शीव एव नर आगा शा पचार 
हमा । 


खेभ्पारन के नित गोरे 

उससमयदेणमे जां रेयतवाडी पथा उत्त रिहिररें 
सरीव विमाना क्ात्तमकररहीयौव्हथौ चम्भारन चितवे 
वितानो पर निनह्‌ गोसे का धोर अत्याचार ¦ व अपन गोरे परू 
म्वामियोकेक्तिएनोलयोनकोदाध्यये) उह अपनी नोत्तषी 
दमीन म १५ प्रतिरतक्षत्रमे नीच कौ बुवाई धपने यारमासिका 
कै लिए करनी पठती यौ । हजार विसता कौ इस दुदशा मीर 
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उत हाद पिदा चये ओोरवे मौ उवै सष 
ति माधीजा फ विचार बे उसो दिन मोतिहारी पे सिए 
साना ह गए। वाब गोरखपरसाद ते गाधीजी सौर स्िणो व्‌ 
दन मकाद म ठहराया जा एवं सराय-सा चरन पया ! उन सवक 
र उमम मूदिबल स समह्‌ थो 1 गायोजो न उरी हिन सूना ति 
मात्रे से पाव मौव पर एक मसाम यै साथ, निवह गोरे 
र दुर व्यवहार किया गया दै 1 यह निश्चय हषा कि दूष 
{ल रडे हो गथोजो दष धरणोधरदे सपय उपे देखते जाए} 
पड पूतार पाधीजी जपम सावी सरित हायी पर सवार्‌ हकर 
तानाह गए1 च कई मापे राप्ते दी गए हमि रि पलिन्‌ 
दृप्तान ब्‌ एवः सदेशवाहव उह बा मिला ओर बोला ठि 
रेणान सारय न सताप वोता है \ पधोज दरक! भतखद समङ्च 
रए सोर घरणीघर वाद्‌ को सन्त्य स्थाय दे) जान के त्िए्‌ 
छोषर वे सन्दैशवादक द्वारा लाई गई भटेदौ मारो म यै 
पए) एसके वाद सदेणवाहर ने गाधीजी को चम्पारम शछधोड जान 
षर नोट्स्‌ द्विपा भोर उर उनम ठट के स्यानं तकः पहुचा 
दिवा! उस्ने नहिम पिले की रसोद भो गाधीजी से मागो ता 
नेनि निषा दिया करिये वयन जाच पूर हने तवं जाना नी 
वाप) इमे वाद यावोजी ने अदालन का समन मिता,वयोति 
न्ने त ध र का यदेश भगकियाया। 
उष राव गाधोड ५ निदवरभरप्द्‌ < 
रगृ छ गमक ददो माद्यं चति 
ना्हिबोर समन दो दात वार सार फव मरईमौर गाधी. 
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सूननै को तेषारी मे लग गए सौर साथ ही उन्होने उस डिवीखेन 
कै केमिइनर ते मितनां भी जकर समन्चा जिसमे वे तिह यारे 
के पक्षकी बात मी अच्छी तरह समञ्चलं । उदनि कमिदनर ये 
मूतकात करनं ठे लिए समय माण ओर वह्‌ मिल गया) 

निलहे गौरा ऋय एक एमोसिएकशन (सध)था जिसक सैक्रटरी 
ने माधोजी को स्पष्ट श्चव्दाम कहा किवता एक ऋहुरी जादमौ 
ह इसलिए निवह) अर उनके असाभियो केचीच मे पडना उनका 
काम नही है, फिर भी मगर उह कौईश्रतितिधित्वक्रनाहैतो 
यै खसे लिखित रूप मे पश्च कर सकते है! सापीजी ने उसमे विने- 
य्तापूवेक कहा---र तौ मपने को बाहरी भादमी सही समक्षता 
भोर मुस मस्तामियो की, अगर वे चाहे, हालत जानने दे विएु नाच 
करेकापूराञधिकारहै।!" 

कर्मिदनट से िस्ने पर उसन गाधीजी को धमकामे कमै 
गगिश्च की मौर तिरहुत डिवीखन द्योड जाने कौ सलाह दी । 

गाधीजो चै सपर सहयोगी फायकर्तामो कां इन वाती ते 
परिचित वराया हि शयिद सरक्ारमूक्च मागे वडनसै रोके गीर 
भसे मय से पहने ही जेत चला जाना पटे । एसी हुग्तत मे नवै 
मिरप्लार हो जाने पर यच्यायहहो दिवेमातिहारीमे भिरपनार 
हा ओर मगर सम्भवहातावेतियाम। इसलिए यह जल्दी 
गया कि गाधीजी उन दोनी स्थानो कौ जाए । 

चम्पारन तिरहुत कमिश्नरी का एक चिता है नौर मोतिहारी 
उसवा सदरमूक्यम है! राजकुमार शुक्ल का स्यान वेनियावे वार 
था ओर आमपास की नीव कै कटिया क भसमी इसी चिति 
मे सवस गरीमी वृषौ दातत मे थे । राजकुमार शुक्त माधीजी का 
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उनकी हान दिवाना चाहते ये मौर वे मी उसके लिए उत्सुक 
य) 
गाधीजी यह विचार करके उसी दिन मोतिहारी के लिए 
रवानाहो गए । षाय गोरसप्रसादने गाधीजी सौर साथियोको 
ठपनं मकान मे ठहराया जो एक सणय-सा वन गया । उन सवके 
सिए उसमे मुरिकल से जगह थी 1 गाधीजी न उसी दिनि सुनाति 
मोतिहारी से पाच मील प्रर एष मसामी के साथ, नितहे गौरे 
द्रारा बुरा व्यवहार किया गया है। यह निदचय हमा कि दूसरे 
दिने तड ही माधीजी बाय्‌ धरणीधर कै साय उसे देखने जाण । 
इसके अनुसार गाधीजी अपने सायी महित हाथी पर सवारहकर 
रवाना हो गए । वे कोई भाषे रास्ते ही गए होगि कि पृतिस 
क्प्तान का एव सद॑ंशवाहक उह भा मिला मौर वोला कि 
वप्नान साटय ने सलाम वोता है । गाघीजी इसका मतलव समक्न 
गए सौर धरणीधर वाच्‌ पो गन्तव्य स्यान दौ जान वै लिए 
दछोढवर वे सन्देशवाहक द्वारा लाई गर्‌ मदेकी गाडी मे यढ 
गए । सवे वाद सन्देशवाहकव ने गाधीजी को चेम्पारन दयो जामे 
फा नोटिस दिया मौर उहै उनके ट्ह्रने के स्थान तक प्टूचा 
दिया । उसन नाटिम मिलने की रमौद भो गाधीजीसेमागीतो 
होने लिखा दिया ङि वे सपनी जाच पूरी हन तक जानानही 
चाग! मके चाद याधीजी को मदालन षा समनमिना, यामि 
=-टताति चम्पारनष्योडजानेका मदिशना क्था) 
उरा गत गापीजी वा० राजेदवरम्रत्ताद को मावश्यफ वाते 
मौर मूरनाए्‌ देते हए जागते ही रह्‌ । 
नाटिस मौर समन फी चात चार! योर प्त गरईमौर भाधौ- 
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जीसगठागया क्रि उत्त दिन मोतिहारी मे अधतपूव भीर हुई। 
वाच्‌ गोरखभ्रसाद के धरसे वकर भदालते तक पही तितं धरने 
की जगह्‌ नही रही ! माघीजीनेतो सारा काम शनकतेही करके 
जपनी जग्रसे दिनिक्ीतयादीकेरली यौ! डमे उनके सायी 
गाधीजी के साय भी जमे रहै भौर उनकी युती मदद की! मोड 
गाधीजी के पद्ये-पीदये तग गर्ह जौर उनके साथी उस नियवणमे 
दने लग गए । 
अधिकारिया--कलेग्टर, यजिस्देट, एलिस कप्तान भौर 
गाधीभी के वीच मिवताकी भावेना फेत गर्द} गधीजी चाहते 
तो दिएगएुनीटिसं का कानूनी वनाव कर सक्ते ये, प्ररउहीने 
उसे स्वीकार रिया मौर उनका व्यवहार बपिक्ारियो को लेक 
जचघा। इस प्रकार भधिकारियो ने देख लिया वि गाधीजी 
व्यक्तिगत षप मे उनको नास्चनेही करना चाहृतं, उक मादे 
की सविनय भेवज्ा करना चाहत ह । इसस वं रीते पड गए सौर 
उं परेशान बरन के वदलं दे उनके अर उनदे मधि दाय 
भीड तियतित करने मे मदद दन तगे। भिन्तु इस दृष्टि से मधि- 
कारिय कै तिए यह दक्ततीय प्रदशन्था कि उनका वचिकादरं 
हिसि रहाट । उस समयभीढपफ् लामो मसजसमयप्ने मातना 
हीदुरद्ा गहथी गौरवे याधीजीक प्रममेवषगण्ये। तारीफ 
कौ वाततोमहुथीकि चम्प्रारदनम्‌ गाधीओी का जानता शई 
नहीं पा। नोत्तनाते मिक्तान चप ही सनजान ये) चम्पारिनि वस्त 
जीगगाकै उत्तर खर हिमालयी तराई म हीने के काण 
नपाल वा पडासा ६, इषलिए येष भारत से सलग यलग सहै) 
उत भाया मे काग्रेस का जनतताने नाम ही सुना वा। जिन्टीने 
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मामभीनुनायावेक्प्रेसमे नामिन देने मे हिचकन तरे मौर 
उसके नामसडग जानेथ) अवे उरी काप्रेखनदससक्षेत्रमे प्रवेण 
कर लिया--मौर वट मी नाममाथके तिषएु गही, सच्चे वर्था 
म) 

सपने साया व्य दायमेमाधीतीङ्ग्रमकेनाम ये वृद्धं 
दी करर्हु थे-व्नम कामक उष्र्तवी.नामक्ौीनदही) 
उसरालिएकप्रेनकौ मोर वहा विसीयौ नहीं भेजा मेया । उन 
श्खिानो के पाम राज द्र युक्त जमे एकार सादमी कौ कडा-रहा 
तथ भेजा जाका,{फिरभी सवम गाघीजीके प्रवि टमी भावना 
जगी जसं वाई उनम यूग-युर का मित्र लचानव मां पटूचा हो। 
गावीजी्रो विसानो दे उस सम्मिलन ने जस्त मेगवान, महक 
आौर सत्प फे दशन केरा दिए ) 

दसा सारण सौर युदय नही, उन ङिमाना कै प्रति याषीजा 
ममी गटूरी कर्णाद नावनायी धौरा उनवारयह्नि मे वटि 
विध्वात। 

चम्पारन उम द्वि माधोजो पे जीवन म वरविस्मर्णीय 
धटनाम्यतच चन गया मौर वहा च विदानः ये विष बहु दिनरजभ 
स्वण दिवपदे म्पमेयामया। 

वनून्‌ ये नुमाद्‌ गायीजो पर मुर्दमा चत्ता, पर सस्या 
मुकेदमानो सरक्नरकं पिरया) कमिष्नरता गाघाजो फा 
जालम्‌ पायुर सदातन म्‌ मामन र्खनैमं सकन टमा, पर 
पाधीजी इम बानमे सपय दए दि युगनयुग ख पटिति दिमान, 
जिनकौ ददमरी पृशार वाहूर नही जो सदन धौ मोर्‌ मिन 
प्रतादिति करनवति सपने दस कृदम श्वा रद्‌य यनपर रमै 
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मे संफल दो रहे थे, एक प्रबल मण्डाफोड के रूप मे जनता के- 
ससार के सामने प्रकटे केरने को वाध्य हो गए । 

गाधीजी ने अपने को कमूरवार कवल करते हए अदालतके 
सामने उस दिन जो धक्तव्य दिया वहू इतिहास मे सदा पठनीय 
ओर मननीय वना रहेगा । 

वक्तव्य इस प्रकारथां 

“अदालत कौ आक्नासे म एक सक्षिप्त वक्तव्य यह्‌ दिखाने 
के लिएदेनाचाहिगाकिर्मेने प्रकटतया भारतीय दण्डाज्ना की 
१४०वी घारा का सदेश भग प्रकर करनेवाला एेसा गम्भीर 
कदम क्यो उठाया । मेरौ विनघ्न रायमे यह्‌ स्थानीय गासन मौर 
भेरेदीच मतभेदकीबातहै।र्भनेइस क्षेत मे इम उद्य से 
प्रवेशक्ियाह किरम मानवता भौर रष्टरीयता की सेवा कृर्‌। 
मैने एसा इसतिए क्था वि र्यतोकीओरसे एक मावदयक 
आमत्रण इस आश्य कागयाथा कि उक साथ निलहै लोगं 
समुचित व्यवहार नही कर रहै हु) म समस्या का अध्ययन किए 
विना कोई मदद नही केर सकता था । इपसिए मै, यदि सम्भवं 
हो तो, शासन ओर निवहो कौ मदद मे इसके अध्ययन के लिए 
मया । मेरा कोई गोर्‌ उदेध्य नेही है मीर मे यहु विदवास्र नही 
क्र सकता कि मेरे आने से सावजतिव लाति भगदीनेया 
वरिसोकी जानि जाने कां खतरादहै। एसे मामलाम मै काफी 
अनुभव रखने का दावा रता हू । ङितु शासनन इस्मेभिन 
विवार विया) यै उसकी क्ठिनादयाको समयताहू भौर 
यह्‌ भी स्वीकार करता ह कि वह्‌ प्राप्त सूचना के अनूत्ारही 
केाययाही कर सक्ता है । कानून को मान्यकेरनेवाले नागरिक के 
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म्पमेमेरी पती मटजचृत्ति दिए मए यदेश का पालन करने 
कौ दोसौ, पर्ये दसा करतातेो ई, जिनक्‌ लिषएु साया हु, उनके 
प्रति {खा क्रता। मै महुदूस ज्सताट्‌ त्रि मै उनके वीच रद्र 
दी उनकी मवाकेग सक्ताय) दमीचिएमे स्वेच्डापूचके यवका 
ग्रटणक्र चला नही गया} क्तर्व्योके इम मधपमेर्मे उपने 
उनमे भतग हटाए जाने ट जिम्मदासै गासन पर ही टाच सवा 
मष तथ्य से पुणत्त अवगत हं कि मारन मे सादेननिक् जोन 
व्यतीत करनेवलि व्यक्ति को, एेसी स्पित्तिमे जिसमे, कोट 
मिमान पश्च क्गनमे वेदी माववाना दिखानी चा्हिए्‌। मेरा दृढ 
विष्वासदै वि जते देचीदा सविधानफे अतगत दम रह रहैरहै, 
दात्ममीरकवालि व्यक्ति लिए, एषी ररिस्पितिणोमे ्जीमेरे 
सामनहै एकमात्र सुरक्वित मौर प्रतिष्ठाजनक माम वही है जिनका 
यवलम्बन म करना चाहता हृ--सथान्‌ चिना विरोध जाददामग 
के दण्ड मे सम्मुख धात्मसमपण । 

° मयट्‌ वक्तव्यसजासे किमी प्रचारव्राधया माजन ध्राप्च 
करने के लिए नही, बेन यहं दिखानके लिए्दहा हनि मेन 
सपने ऊपर समाई गट यधिकारियो को आद्याया का नगखनेके 
परति अनम्मान प्रस्टक्रनैपे ति मही, क्वि उम उच्यतद 
अस्तित्व के विधान कै-यत्मा कौ जावा के बनुखाद् किया 
दै1" 

मजिम्ट्ट मोर सरकारी वकल इमदक्तव्य्ते हिमिख्डेजीर 

नि जादचय-नेन्यदह्य पयता स्थयिन कर्‌ दिया; श्वच 


योधनौ ने वाद्मराप, पटना कै मि््रौ मौर १० मदनमोहन 
आरमदोय आदि भ सा {दस्‌ + 
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किन्तु इसके पहले वि अदालत गाधीजी को सजा सुनाए, 
लेपिटनेद गवनर के आदेशानुसार मजिर्टेटने गाधीजी को सूचित 
किया दि सरकारने उनके विरुद्ध मुकदमा वापसले लिया है। 
कलक्टरने गाघीजी कां निलो सम्बन्यौ भावश्यक कागजात 
दिखाने की सन्तः ्रकुट की अर गावीजी दे लिए (सरकारी 
यधिकारियो से मिलने सौर शिकायते-सम्बवी मामलो से 
सम्ब वत अभिलेख देखने कौ दूट भिल गई । 

इस प्रकार भारत ने सविनय-अवज्ञा का यहु प्रथम योध पाठ 
सीखा। 


खेडा-सत्याग्रहु 

उन द्विनो गुजरात्त के खेडा जिते मे फलन होने कै कारण 
भयकर अकाल पडा गौर वहा वै पाटीदारोनेदूभिक्ष की दशा 
देखकर उस साल लगान न देने का निश्चय किया । 

जसी स्थिति थी उसकी श्री अमृतलाल ठक्कर पहले ही वषा 
के केमिदनर से उसके वारेमे बातचीत वर चक्षे ये, श्री मोहुनलाल 
पण्डधा ओर शक्ररलाल पारिख इस सधप मे उतर पडे थे भौर 
श्री विदूटलमाई पटेल मौर सर गाक्लदास काहूनदास पारेख की 
मदद से वम्बरई व्यवस्यापिकः परिपद्‌ मे आन्दोलन उठा चुके ये । 
दस मिलसिले मे गवनरसे मिलने एक से अधिग शिष्टमण्डल 
मीजाचुकेथे। 

उन दिना गाधीजी गुजरात समा कै बध्यक्षये ! समानेभी 
सरकार के पास इस सिमसिल मे प्राधनापव्र गौरक्तार भेजे मौर 
कमिदनर हारा की गई वेदरर्जती गौर धमकी भी सट ली। धस 
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अव्र दर अधिकारि्ते का यहं व्यवहार एेया उपहासाम्पद 
लौर बनोमनीय था जिसपर सव विदवाम मीनही निपा जा 
सश्ताः 

विमानाषीमापतो दिलकुल सीषीस्तादी थो नौर पह 
इ्तनीनरमणयी दि य्मेञायानी मं स्वकाय वनाया जा सक्र्नां 
धा! भूराजन्व कानून अनूष्ार समर फपल की पदवार्‌ 
चौपाईृयाट्समेभीक्महाताद्रिमानि पुरे सके लमाननी 
माकी का दावा व्र्सग्ताहै। सरवणरी याङ्डा के अनुना 
पैदावार चौयाईमे चिक कटी गई~-दूमरी ओर किसानो क्त 

यह्‌ यहनाधाक्ि वद्‌ चौयारहसेक्मयो) सरग्कारविषानानी 

यह यत्त मुन मार्वेयार नही यौ सौर इसके वारम मच्यस्यता 
क सपनी धान रे विकाफ ममयती थी । भातिर समी निवेदन- 
आवदन असत हा गए! गाधीजीनं अपन साथियाकारताहुसे 
पाटीदाय का मत्याग्रह करन सलाह दी) 

कडा कै स्वयसेचको के छवा ईष अान्दास्तनमे गाधीजी षै 
मुच्य सापो इवश्री वल्तममाई प्टव, "रे रवाल ददर, श्रीमती 
अनुमूया बहन, न्दुसा याज्ञिक मौर महादेवे देमाई गादि ये । 
श्री बत्वभमारं पटेल पो दस अन्दोतन म सम्मिलित हन के 
लिए अपनी अच्छी सौर शानदार तया वदित वकालत दछौष्ट 
दनी पदीजा यादय वं क्िर्उप्रजारीहीममरमरे। 

यमं वान्दो्तने का प्रधान कार्यालय नडिवाद अनायाश्रमम 


रण्पागयास्यावि मारं मादालन्‌-नवालन के लिए वमौ वद्य 
जगदे ययय नरो मिनी) 


स्य शपो 


सयाग्रहियो को निस्पलिखिते प्रतिजाने पर हृप्ताक्षरकरने 
पड 
“यह्‌ जानते हए मि हमारे मागे फो दावार र्पयेमे चार 
यानेक है, हमने दरकार से गनूरेध दिया ङि इत खनेवाते 
चय तक सगानि साफ कन दिया जाए, कितु सरकारने हमारी 
प्राथेना स्वीकार नही कौ । इयचिए हुम निम्नलिखित व्यक्ति षस 
प्रतिज्ञापत्र द्वार यह्‌ घोपित्तकरतेर्हकि हम अपनी इच्छासे 
सरकटक इपतवपकापृदायावाकी सपान मेही भदा कर्मे) 
सर्कारग्यो मौ कानूनी कायवाही करना ठीक समरन्न वह्‌ दम 
करने देगे भौर उस लगानन देने कै परिणाम का सुधी सुधी 
मोग लेषे । हम अपनी चमनं जन्तहा जानि दमि, पररस्वेच्छास 
लगान देकर भषने मामले को ठ समया जाना नही स्वीकार 
करगे, न मपने भात्मगोरव्‌ को सोएभे । किन्तु यदि सरकार पूर 
ज्िमे ताने क्म दुषरी किस्त वभूवकरनावे दक्र दगी ता 
हममेमे जौ मदाकरमे योस्य वधूराया वाकी लयान चुका 
दे ।जौसोयदनेके लायक ह उन्होने मबक सदायगी दसत्तिए 
रौभ्रलीदहै किमगरवे भदाकरदेपि ता भरपक्षाटते रीष रपे 
डरकग अयनी चलत सम्पत्ति त्रेच देगी सौर कज सेकर लगाने भर 
दमौ भौर इय तरह अपने आपको कष्ट मे उततेयी । रेसी परि- 
म्यित्तिमे हम मदमूस करते है किगैदाकेल्लिएएमाकामभी 
कतव्य है वि जो अदाकर सक्ते हदि वैमीलमानरोक 
रखें} 
खेडा सत्याग्रह चम्पारन फी तरु सूदूर बान मेस्यित्तस्थान 
त भान्दालन नही था । उमे सारे गुजरात भौर गुजरातियौ 
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की दिनस्य थी यौर शमाचारपभरो ने उसकी षटनारए्‌ विन्ता 
स प्रनागिनर्य। जा मम्यन्न ये उन्हनि इसत तिएु घन दिवा) 
वस्वै व्यपारियाने नारक ष्टिम दम यन्दोठनक्य की 
साग वडाया + 

मेढा म्यप्र मे सम्मिलित हनने ममीर-गरेवे समी- 
क्य मपना जोदन मादा बनाना पा । उन्ठने उपने जीवने कां 
दग्‌ वदम्‌ दिया! पारीदयार किसान कै लिए नी यहु ढाई नं 
धी । ठेनी दना मे सच्यापग्रहियो को माव-गवि जाङ्र किमानाके 
सत्याग्रट्‌ क मिद्धान्न ममज्ञाने पदत ये। 

मूयवरानयहयोकि किराती का दम मन्दातन मेनित्रम 
यनादविमा। दे समङ्चभए्‌ शि सरकारी अविकारी मालिक नही, 
श्रजोैमेवररह कयाक्ति साविर्चमानयाकर यदान्लेद्नालोकं 
धनसेहीतो उनकातनखार्‌ दी जानी है + किष मोखन्दंदनवन 
को अच्छी तेरह सपयाया गया कि सरकारी अपिकारिया म 
सपन दविोधी मनामव प्रकट बस्त दुएव विनयना को हाय 
सेने जनिदे। 

आरम्ममे सोयान बडा सहसि दिवादा, रिन्नी सरकारे 
न म्न कायनौ नये क्ल, पर भव सरकारने देवाश क्रिमानि 
वरावर मन्न मौर दृद वने हुए है तो उदक बरुके-वमोने उनके 
जानवर मौरम-य चल सम्पत्ति, जो मी हायम याई, वचने लम ! 
जुमनि के नोदिम दि गए मौरकृ्टवषी स्सतनीदढुक्क्रसौ 
गह { इयि प्रियान्‌ पवराए्‌ जीद उनम सेदुयनेदस्दर्वक्या 
घुका दिया प्रौर युन भयपिक्ानियिकोषक क्न्नेको सुविषां 
देदो. हिनुषृ्तो अन्ननदनडनेलिएर्मर्‌ स्य नुरय! , 
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मादोलनकाअत सहसा दहो जानेसेरेसालगा वि लोग 
थवकरञ्वमएुदुं, फिरमी गाधीजी वो इसे खुली ही हुई 
क्योकि वे सत्याग्रह अ! दालन को जिस सुदरता से चलाना चाहते 
ये नेसा नही चल रहा था। 

फिरभीखेडाके दक्ष सत्याग्रर जा-दोलनसे एद वडालाभ 
यह्‌ हेमा वि शिक्षिते वेग मौर नगरवासिया का सम्पक्‌ गावे के 
किसानोसेहो गया {लोगामे त्याग की भावना गाई। बहुत बडी 
बात यह हई फि सरदार वल्तमरमार्ई पटल राष्ट्रीय भादोलन 
मे दाकेलिएञआ गए 1 वारडोली तालुकाका नाम सारे भारत 
मे विगयातदह्ौ गया। पाटीदार किसानो मे अभूतपुव चेतना 
जाग्रत्‌ हुई । गोगो ने इस सत्याग्रह से यह्‌ पाट सीखा वि उनकी 
मुवित्त जपने ही हाथ म--अपने ही वष्ट-सहेन ओौर त्यागमे 
निहित है । 


नौश्राखालो श्रौर विहार 


गाधीजी न अभी तक तो यही सुना था रि नोभालाली (भूव 
बगाल) मे मुमतमान कलक्त्तादे दगेका वदलालेने बै लिए 
हिदुमा का लूट मारकर उनकी सम्पत्ति स्वाहा यर रहं है, पर 
जव उट्‌ पह मवादमिलाकरिअव्रवहाहिटू स्थियो कौ वेदर्जती 
भमीकीजान्हीरै गौरजो धर्मान्तरस्वीकारनटी षर रहै हैः 
-उ-ह सीधे मौत वे घा उतारा जा रहा है, तव उनसे नही रहा 
गया । उ ठान शरत वास के अलावा सत्तीणचनदर दासगुप्त, उनकी 
पत्नी हमप्रमा देवौ यौर श्रौ सनीनयेनं वो नामाखाली दसं शत 
पर जान को कहा पि यदि वे उनम क्ट्न से नही, वल्वि मधनी 
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इच्छाम सौनकेमृहमेजनेनोर्तैयार होतो जाए) 

कितु दन सेवक जाने कं लिए कहकर नी गाबवौजी नृप 
नही वटे भौर जब खह उपयुक्त टगकं सदेश मचे तो उ-होनै 
नोमाखालो का जानकी तयारी करती! उहोनं पार्यना समा 
भे कटा--"मरना षहा तो वीर्तापूवक्‌ मग्ना चाहिए 1" भूपाल 
आर वि्वरजन नामक दो भौ कायकर्तामो ने उनके इमं अदिश्च 
का पालन वड तिर्भीकिनाके साय किया पर गाधीयो उनमे 
नहीयेजोदूमरोकोतोमरनेनो मो भेज दे मौर खुद पी 
रह्‌ । 

जव उदनि नांञायानी जानं कौ तयारी वर्सोमौरम्क्रोी 
फा भरो" दा ग्रव्र वप्रे कापसदास्णिषके दे दि तो अयद 
पत्ररार पेस्ट प्रावेर ने उनसे मिलकर पूदा--“क्या मृत्तलमान 
साकी वानि सूरनेगे १ 

माधीजीने सुरत जवा दिया-- म इस माशासेनहीना 
रहाहिषिवमेरीवातमानहीतेमे रिन्तु देसी आनना करना 
मेरा नव्य है। कनव्य पालन म मगवानभो सहायक होवा 
दै। 

“परन्तु भारत म इस तरट्‌ के दमे क्व शान टमि?“ उसने 
फिर पृश) 

“जव यटामे अग्रजो का परमाव दूरहो जाएगा, क्योकि खभो 
तक ठतो दोनो पठा रहायना कै चिएु यत्रां की योर रेव 
स्ट" 

¢ 1 
गाधीनी एर द्रष्टा छीर जमती दमी कौ हैसियचद्े अपने -* 


१९९ गाधी 


कतव्य वव निश्चय कर टिसाक्षे्र नोयालाची जनि कमे अपनी 
छारी सी दुक्डीके साथ तयार हो गए! 

मावीजी एते छोटी-सी दूकडी साथ से मसीहम क माति 
निकल पटे जीर सर स कफ़न वाधकर हेषते लोगो के वीच घूस पडे 
जो कर्णा का नाम नहु जानते ? किव निर्भय, निद्द्व माधी 
भष्य मौरंम्रेमे दाक्तिद्ाली भस्यवे दल पर भागे बदते जा रह 
ये । उम गुमराहो की रहिमे लानं पर उह मपने साथियो के 
धराणोमे ह्यय धोना पड मसर्तारै, इस दान का विचार उन्न 
क्षणभर के चि भी नही दिया! मानव जाति कयै एक्ता, 
समानता भौर भेदमावहीनता क लिए उन्हे भवस्व की वाजी 
लगा दी। 

रितु गाधी एलाहुकारो मौर पराय्ववत्तिया की बहकान- 
वाली भते नही सुनतेये ) एक बार निश्चय हौ जाए वि यह 
कामे करना है, फिर उको शक्ति नही सेक समती थौ) 
उ-होने तो पहने ही षापणावरदीयी कि हिद मुस्लिम एकना 
के तिए मेरी गरहा की क्ठोरतम परीक्षा हमिी 1" फिर रहन 
याद्ाके दरम्यान भपनी मक्त्य परिणति दे इन वन्दे म व्यक्त 
किया“ कायम पहाता हुमा हू, सम्भवेहि वहीमेर 
अलतिम कायो) यहा यदि जीवित मौर यक्षते तौदातो 
मेरा पूनज-म होगा मेरी बहिमा कौ परीक्षा जसी यहाहोर्ही 
है वसी कमी नही हृदयी 1 

इस शर्कार गाधीजी उस कामम जुटमणएये जिसकाहाधमे 
चेन की दाक्तिदश्षमनरिसीसन्यामे रह्‌ गर्दी, चव्यक्तिम। 
वं गाव माव, घर घर जार सम्प्र दायिक विदेपं घयान्तकर रहय 


गाय द 
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मौर मुस्लिम लोगं से प्रमावित साम्प्रदायिकं विद्रेपामिनि नो वृन्ञाने 
कानिदक्चय करं चुकेथे ) उनकी इस यात्रा फे विचारमे, धर्माष 
मूसलमान मपनी क्रतूतो पर पानी पानी हो रहे ये । 

उघर तो गाधोजी नामाल्लासी म मनिवताके धोरतम जुत्मो 
का मकापता करनं पहुचे ये सौर दषर विहार से मुस्विम लीगी 
मूखलमागा ने उहु पश लिखने शुन किएकि विहार ममृसलमानो 
पर दन्दुभो द्वारां ढाए गए जूटम वडे हौ धमानूपिर्, कवेर ओर 
ससहनीय है, इसलिए माप (माधीजी) मनिकता कौ सेवा करना 
चाहते हैत) शीघ्री विहार पटच ) छिता मुस्लिम लीग मृमेर 
(व्रहार) के मग्रीने तो गाजी के लिखा--दिहुणरमे 
मुसलमाना पर हि दूमा मै जो सत्याचार किए ह उनका मुकावला 
इतिहास करा का जतम नही वर सकता!“ सायही यलीगंढके 
एक मूसतमान वकलन तो यहा तक लिख डाला--"“मापके 
(हिदू) ममृदायकेतोगो द्वारा, मापकामयत्यागक्रभ्मारोया 
भरो" कै उषदेशसे ही कलकत्ता जसा मयकर हव्याकाण्ड हज है 
मौर उसबे वाद विहारमेहोर्हा है! मगर भाप दिन्टू-मुस्निम 
एक्ता्वं सचभृचहामीर्है तो आपको वहा (विहार) जानां 
चाहिए जह बपके- खमुदायवात्े हषलए कर द ह!" 

हस प्रकार मोञाषाची का शान्ति मिलन मृसलमान नेतामा, 
मृस्तिमं सीगियाभमौरमनयोकौीमावौमेक्टेकी तरह चूमन 
लगा । मु्तिम लीग खार खाए वटीयथी। शहीद सुहरावदीं से 
लेवग पडलृल हक तक समी अपन-अयनेः स्वाय साधन मं सग 
मए । कठतृल हव पता गन्तम वृत्वा कदने ला--"भवनेमेण्डट 
मेरे टप म होती तो म मूटरावर्ना कौ तरद्‌ गापीजौ प 
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कतव्य का निल्वय केर हिसा क्षेत्र मोञाखानौ जनि को सपनी 
द्योटी-सी दुक्डीके साथ तयार हे गए। 

यवीनी एक छोटी-मी दुकडी साथ ते मसीहा वी भाति 
निकल पडे जीर सर से कफने वाधकर देते लोगाके वीच धु पड 
जौक्खणाक्ा नाम नही जानते! कितु निभेय, निद्र सावी 
संप्य मौर भमव शक्तिशाली सस्व वैः वल पर माभ वदरते जा रहं 
ये! उन्‌ गुमराहो कौ राहू म भाने पर उं मपन प्ायियो फ 
प्राणो से हाथ धोना पट स्त्रेताहै, इत वातिक विचार उम 
क्षणभर के लिएभी नही किया। मानम जाति की एकता, 
समानता मौर मेदमार्वहीनता के लिए दहामि समेस्वषै बायी 
संगादी। 
क्रितु गाधीजी सलाहकार भौर पार्ववत्तिया कथे बहाने 
काली वर्तिं ही सनतेये । एकवार निदवयहो जाए क्रि यट 
काम करना है, फिर स्ट कोई शक्ति नही येक सम्ती थी। 
उ हानि तो पहलैदी चोषणावरदीथी कि "हि मुल्लिमएकेता 
के लिए मेरी बर्हिषा की कठोरतम परीक्षा होगी 1“ फिर उन्दने 
यात्रा वै दरम्यान अपनी खकत्य परिणत्ति को इन दन्न मन्यक्त 
किया--"जिस् काय मे मै यहालतगा हमा हू, सेम्मवहै बहीमेखं 
यिनिम काय हो! महास यदिर्म जीवित मौर मक्त लौटाती 
मेरा पुनस-म होगा । मेरी महसा की परीक्षा जसी यहाहोरही 
है यसी कमी नही हुई धी ।" 

इस प्रकार भाधौजी उस पाम मजुटगए ये जिमक्ाहषिमे 
ततनेकी सक्तिदशमेने किमो सस्यामरहे गर्वी, नव्यक्तिमे। 
वे गाव माव, धर घर जायरसाम्प्र दायक विद्रेप दान्तिकररहये 
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रू 


आर मुस्लिम तोगमे प्रमावित्त साम्प्रदायिक विद्धेपाग्नि को स्नान 
कानिदचय कर चुके ये । उनकी धस याता के विचारे, धर्माध 
मुसलमान नपनी कदत्रुतों पर पानी-पानो हो रहे थ । 
उधर तो गायोजी नोञावाली मे मानवनाके धोरतमजुल्मा 
का मक्ावला करने पटूचे ये मौर दवर विहार से मुस्लिम लीगी 
मुखलमानाने उट्‌ ए लिखने शुन्किएकिविटारमे मुसलमान 
पर दिन्दुभो यरा ढाए गए जुट्म वे ही लमानुपिङ, वर्वेर बौर 
असहनीय है, इसलिए माप (गाधी जी) मनिवता कौ सेवा करना 
चाहूतेर्हैता शीध्ही विहार पहुचे । जिला मुस्लिम लीग मुगेर 
(विहार) के मत्रौने तो गाीजी को लिवा-- "विह्ारमे 
मुसलमाना पर हिदुमो मे जो घत्याचार किए उनका मुकाबला 
इतिहाम वा कई जुतल्म नही बर सक्ता 1" मयही मतीगदके 
एक मुसलमान वेक्ीतने तो यहा ठक लिख डाला--""मापके 
(हिन्दू) समुदापके लोग दारा, बापक्य भयत्यागकरम्मारीया 
मरी! वे उपदेदासेही कलङ्त्तार्जमा मयकर हत्याक्ाण्ड हुआ है 
मौर उसे वाद विहारमद्ये रहा है । मगर जाप टन्दर-मुस्सिम 
एक्तावे सचमृचहामीरहुतो जापको वहा (विहार) जाना 
चाटिए जहा जापर समुदायवाते हमला कंर रहं ह ।“ 
दसा प्रकारनोभा्ाली काश्लान्ति मिशन मुसलमान नेतामा, 
मुन्तिम लीगियामौरमयाकौजाखाम काटे चरह्‌ चूमने 
तगा । मृस्सिमलीगसारमाएवटीथी। वहीद मुहूरावदी से 
तेकर पचतु कतर ममी अपने-अपने स्वाय सायन में तगं 
गृए । फततुल हम ता गून्लम-गुल्या कटन लग--"गवनमण्ट 
मेरलयमदहनीतो म मुटरावर्दी की तरह्‌ मापीनी के 
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नोभाखाली मे उपदेश करने कौ दृटन देता !" उवर मृमलमानः 
भेतो वे (फच्नुच हक) अपनी इस्ताम हितेदिता कौ दाति कर 
रहे थे ओर इषर तार देकर गाथीगी से मिलने वै चिए्‌ मी पटूच 
गए वातो-वात्ता मे उ होन (फजलृल हक ने ) अपने आपका पर्दा 
फादा करं दिया । 

आसिर गोजी विहार पटूच गए ओर वल्य डा० समद 
महमद, मरो ° बब्दुलवारी से मिलकर डा० महमूद फे घर टहूरे। 
काग्रस प्रेस्ीडंट रि द्रवाबू उह डा० महमद के धरपरदहौ 
भमिलने य्‌ । उहने याधीजी क वतताया कि बिहार मेयोगाकने 
अपने करिए पर प्र्तावा नही है, वयोकि उनका श्याल है कि 


वह्ारने कग्तको वचा लियाहै) 
॥ 


[। 
क्रौर श्रन्त मे दित्ली 
दिह्यरमे गाधोजीक्य लम दूरामी दही ष्मा पादि 
दिल्ली म उपद्रव धह लो गया सौर हिदू-मूसतमान एक 
दूसरेके खून के व्यक्ति हो गएु--चाम््रदायिक चेभनेम्य इतना 
ऊपर उद्धला कि जिस्म जीवन-रक्षके चिकित्सरा तषे की हूष्या 
हानि सेयो ) दश्चा दतनी सराग हई कि सरदार वतलभभाई पटेल 
ने गराचियादाद जाक्रगाधीजीको वही टूनसे उतारक्तियायौर 
दिम जशन रेलवं स्टश्चम पर नही यनि दिभा) 
दिल्ली पटूक्वर ग्राधीजीने सदा के सनुतर मपर प्रायना- 
सर्मा मे प्रवचन देना शुरू किया जीर वे उसम येय हि दू मुस्तिम 
एवा पर जार देते हुए उपदेश वरये समे । यहा तकि जिस 


दिन (३० जनवरी, १६४८ को)उन्ौ हृत्या हुई उषे एमे दिन 
-\ 
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पहले (२६ जनवरी, १६४८ को) उन्होने प्रायना-समामे जो 
भाषण किया उसमे उहोने स्पष्ट क्हा 
“भादयो बौर वहनो, 

मेरे सामने कह्ने को चीज तो काफी षडीदहै,उनमेसे भो 
भआानकेलिए चुननीहै चूनली है) पद्रह्‌ मिनट मे जित्तनाकह 
सकूगा, कटगा । 

एक बात तो दैव रहा ह कि थोडी देर हो गई है--यह होनी 
नही चाहिए थी । सुशीला बहन बहावलपुर चली गई है । पहावल- 
पुर मे आदमी दुखी द । उनको देवने के लिए चली गई दुसरा 
मधरवारतो कोद नही, मौरन दो सक्ता था। प्रेण्डस सदिस 
वै सोनली करस कै साथ चली गर्द ह । फेण्डस यूनिटमे किसीकनो 
भ्षेजने वा ह्रादा मैने विया था, तावि वहु वहा लोगो को देष, 
मिते मौर मुयको वहा के हाल वतां दे। इपर वक्त सुशीला बहुन 
वै जानि की वात्त नही थो, लेकिन जव सुसीला वहन न॑ सून लिया 
तो उसने मुक्ते कहा कि इनाजतदेदोती मै कास साह्य के 
साय चली जाऊ । जवे वह्‌ नौभाखालीमे कामयरतीथीतयसे 
यह उनव जानती णी \ वह्‌ माखिर दु शल शाक्टर्‌ है गौर पजाच 
ये गुजरात कवी टै । उने भी काफी गवाय टै,क्योकि उसकीतो 
वहा बाफी जायदाद है । फिरमी दिलमे जहर पदा नही हूभा 
है। तो उसने वतायागििर्मै वहा जाना चाहती ह, षयोदि मँ 
पजायी यतौ जानती ह्‌, हि दुम्तानी जानतो हू, उद्‌ मौर मम्रेजी 
भीजानतीहणसो म बहम प्रास साहब मा मदद दे सगौ । 
तोर यह्‌ मुनवर्सुगहो गया। वटा खतरा तोरै, तेन उसने 
यहापि मुषा फ्या पतया, णसा डरली ता नोञसातौो फ्यो 


॥ 2) 


१०६ गाधो 


गात्तो ! एजावये बहुत लोग मर गष है, विच्छ मदियामेद 
हय य्ह लेकिनमेराता देया नर्ही टै, साना पीना सव भिम 
जीतता दे, ईश्वर सव करता है 1 अमरओआपनेज दे मौर क्रौस पाह्य 
भेरेकोलेजाएु तारम वहाके लामो कादेख लगी) तीर्मैने करस 
साहब से युद्धा कि कया आपके सायसुशीला वहेन काभेन ?तो षे 
ुशहो गएमौरम्टाकि यह्‌ तामडी जच्दीवातहै। म उनकी 
माफन दूसयोे षे जण्ठी नरह बातचीत कर सकूगा ! मित्रवेम मे 
दनदुस्तानी जानिनेवासा कोई रह पावह्‌ वटी भारी ची्दा जाती 
है इसपे बेहतरक्ष्ाहो सवनादहै! वेरेडक्रासके ह) रेडव्रासके 
माने यह्‌ हकत लडाईमे जो मरीज (धाय) षौ जति हं उनको 
दथादेषै काका करना) गदतो दूमरा-तोसखछभी करारदेरमे 
षका डा० सूता ऋत साह्ररेसादयर्दहैि याडान्युरीता 
के सय वयम याहु यष ह, यह्‌ पेकीदा मटन हो गग्ता हैः वेदिन 
कोट पैवीदा रै नही, श्याकि दोना दन्टदरूसरे दे येस्त €, मर्यत 
क्स्तेद(वेसेवा नावसे गए, केसा क्मानातोहैनही(मैजो 
देखेभे मृञ्े पताएगे गौर भुशीला वहनं भी कताएमी । ममेह 
चाहता कि कई दमा गुमान स्ते कियहर्ताडाक्टरहै थौरग्रास 
साहव दूसरे ह । कौन ऊताहै कौन नीचाहै, एसा कौं भेद- 
मवम क्रे, वेस्नि क्रम माहव, उनके सापि ओरतषटैतो फौत 
को भागे कर देत हमीर सपने को पीछे रखते हं । आिर वे 
उवै दोस्त ई 1 पे एक चात मौर कहू देना चाहता हट कि भवाव 
साहब ता मुदो लिपते रहत है 1 मुत्र गई लोग धूढवात नी 
लिखने है ता उसे मानने क मेय वया भध्किरदै) मैने सोचा 
फिमृह्यमो करणा करना चाहिए ! तो चहाववपुर के जो सोग गाए 
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ह उनयो वताद्‌ किंवे वह्‌! से जाएगे तो मुद्चकते खव दात बता दगे ए 
ममी चन्नू के भाई लोग मेरे पाम मागए ये--7ायद चालीस 
मदम ये! वे परेलान तोर, सेकविनिरेपेनही दहै कि चच नही 
सक्तेये। मन उनसेक्हारिवे जोवुद्धकहूनारै, व्रजङ्शन- 
जीमेक्हदे। वे सरमे मादी उह गुस्सेसे भरे होना 
चाहिण्था, सेणिनफिरभौीवेमेरी वात मनि गए्‌। उनमे एके 
माईने गृस्तेमवहा--"भाप वड रहै, महात्मारहुरतोक्या, हमार 
काम्‌ तो विगाडते ही हो। तुम हमको द्ोड दो-भून जामो । 
जामो 1 ' जवर्भेने पृद्धा कटा जाजो तो कहा--'हिमालय जायो ।' 
भने कहा--थ हिमालय को शान्ति नही चाहता--्मे तो 
अशान्तिमे से शान्ति चारताह, नदी ता उस मर्षा मे मर जाना 
चादेता हु । मेरा हिमालय यही है । हा, माप सवर हिमालय चते 
तो मुश्लका मो सापतेते चलं ।' “ 
दमके वाद गाधीजी ने अपने प्रवचन म जारी रखते हुए 
कटा-“माज एव सज्जन माए ये । उनका नाम तोरम भरत गया। 
उदोने विमानाकी वातकी। मेनक्टा-मेसै चतेतो टमा 
गुयनेर-जनरल विसान हाणा, वडा वीर किसान होगा।" 
प्रग वदलते हुए उदनि फिर कहा-“मद्रास्त मे षूराक कौ 
तगीदै। मदरास-मस्फार कौ तरफसे दूत श्रौ जयरामदास दौलतराम 
के पामञाएयेकिउमसूयेयेलिएजनंदेनेषाचदोवस्नकररे1 
मृष्षे मद्रासवालावे दस रय से दख होता है 1 मे मद्रास के तोगो 
को ममन्नाना बाहता हू किवे भपनेही सूये मे मूगफ्सी, 
नारियल बौर दरूगरे लाच पदाधोंेम्पमे वापी सूरादप 
मक्तेहै। मद्रासियापणतो र्मे जच्छो तरद्‌ चे जानता द 


इ 
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दक्षिण अकफ्रीवामे उसभ्रातके समी भापावाले दिस्सोके लीग 
मेरे साययथे। सत्याग्रह कूच के समय उह रोजाना के राशनमे 
सिफ डढ पौण्ड रोटी गौर एक ओौस दाक्कर दी जाती थी। मगर 
जहा कही उ-हने रात कोडराडाला, वहाजगमलकी घास मे 
से साते लायक चीं चुनकर मजे से गाते हुए उन्होन एकाकर 
मुके अचरज मे डाल दिया! एसी सूक्च-बूयव्रलि सोग कमी 
लाचारी कंसे महसुस करः सकते दै ? यहे सचटैरकिहम 
सव मजदूर ये । ओर ईमानेदारीसेकाम करनेमे ही हमारी 
मुक्ति ओर हमारी सभी आवश्यक जरूरतो की पूति मरी है ।" 

गाधीजी का यह्‌ मन्तिम भाषण धा । इसवे दूसरे दिन की 
तारीख (३० जनवरी, १६४८} गाघीजी के जीवन की अनिम 
तिथिथी! उसदिनश्षामकये ५ वजकर १० मिनट पर जव 
प्राथना-स्यल पर अगनैलगेतो एक व्यक्तिने उदं सामनेसेरही 
पिस्तौल की तीन मोलिया सीने पर चलादी मौर गाधीजी वही 
घराक्षायी हो गए । गिरने के सरमय उ-हानिनमस्मार करने के 
सिए दोनो हाय जोडे भौर उनके मुह से केवल टराम।'की 
मावा निकली । 

हस प्रबारनकेवल भारत वल्वि सारे विद्व मे सत्य, 
अहिसा मौर शान्ति चा सभिनव सन्देश देन तया राजनीति मे 
भी सत्य, महसा यर शाततिकैप्रयोगोककाममे लाने का 
बन्तिम प्रयोग वरनेवते गधीजी दम लाक से चत्त यसे । 
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